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प्रकाशकीय 


अवथर्>ल्‍लरक 0777773- 


जवाहर किरणावली की 2२ वीं किरण प्रकाशित करते हुए 
अत्यन्त प्रसन्नता होती है। महामहिम स्व० पूज्य श्री जवाहराचाय 
जैन समाज के महान सन्त थे । उनकी ओजरवी वाणी ने जन-जन 
के हृदय को उदवेलित और प्रभावित किया था| उनके प्रभावजनक 
उपदेशों से सह्यो व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित हो गया था। लाखों 
को नयी प्रेरणा और नयी दिशा का ज्ञान हुआ था! उनके बहुमूल्य 
व्याख्यान 'जवाहरकिरणावली' के नाम से प्रकाशित हुए है। प्रस्तुत 
, अकाशन उसी झऋखला की एक कड़ी है / 


इससे पूर्व प्रकाशित में सम्यस्दरशन संबंधी व्याख्यान पहले प्रकाश 
में नहीं आये थे। बारह ब्रत रतलाम मंडल की ओर से छोटी २ 
पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए थे । उच्न सब को एक ही साथ 
प्रकाशित करने की आवश्यकता थी । उनमें भाषा सम्बन्धी संस्कार 
की भी आवश्यकता थी और पूज्य श्री के संगृहीत लिखित साहित्य 
फे आधार पर कतिपय विपयों की बृद्धि की भी आवश्यकता थी | 
वह इस संस्करण सें किया गया है | उदाहरणाथ- पडावश्यक ग्रृहस्थ- 
'धर्स का एक अनिवाय अंग है । उस पर पूज्य श्री ने अपने उग़ाख्यानों 
से दृदयझआाही विवेचन किया है । उसको य्ृहस्थथरम में सम्सिलित किये 
बिना भृहस्थवर्स अपू्ण ही रह जाता था| यह त्रुटि यहाँ पुरी कर दी 
गई & | इसी प्रकार अहिसा. सत्य, ब्रह्मचय आदि ब्तों में पूज्य श्री 
फे फतिपय तेजपूण विचार, जो पहले इनके साथ प्रकाशित नहीं हुए 


| 


के 


ै 


२) 


थे, यहाँ शासिल कर दिये गये है । आशा है, इस परिष्कार से पाठको 
को विशेष लाभ होगा । 


श्री जवाहराचार्य के व्याख्यानों में हमें एक क्रान्ति का उद्घोप 
करने वाले क्रान्तिकारी, सुप्त समाज को जगाने वाले महान्‌ सुधारव 
उत्पीडितों एवं ठुखो से व्याकुल जनसमूह को थैय और साहस ब॑ँधार 
वाले सहायक तथा जन्म-सरण की पीड़ाओं से त्रस्त जगत्‌ को 
अमरत्व का संदेश देने वाले शान्तिदूत के दशन होते है । 


प्रस्तुत प्रकाशन का सम्पादन समाज के सुपरिचित्त साहित्यसेवी 
पं० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने किया है, जिससे प्रकाशन अधिक 
उपयोगी हो गया है । 


इस पुस्तक को प्रकाशित करने सें श्री जैन जवाहर मित्र मंडल 
(ब्यावर) का बहुमूल्य हार्दिक सहयोग मिला है । अतः हम मंडल के 
अत्यन्त आभारी है। 


यदि ससाज ने इस प्रकाशन का अधिक से अधिक स्वागत 
(का ऐप 20% ५ हि... - हम ८ छू / रे 
किया तो हमें भविष्य के लिए अधिक प्रेरणा और स्फूर्ति मिलेगी । 


सरदारमल कांकरिया, 
८७, धमंलल्लास्ट्रीट | मंत्री -- 
कलकत्ता १३ सम्यक्‌ ज्ञानमन्दिर 


दो शब्द । 


श्रीसम्यक ज्ञान संडल कलकत्ता की एक नवोदित संस्था है, जो 
सत्साहित्य के प्रसार और प्रचार के पुनीत ध्येय को समज्ष रखकर 
कार्यक्षेत्र में अवतरित हुई है । हम उसका हार्दिक अभिन्‍दन करते है। 


सम्यक ज्ञानमंडल ने असी-अभी पूरा स्वतंत्रता की राह” नाम 
से प्रात: स्मरणीय, परम प्रतापी, शाखमहोद्धि, तत्त्ववेत्ता, महाश्रमण 
दीघतपरवी उपाचाय पूृ० श्री श्री १००८ श्री गणेशीलालजी स० के 
प्रवचनों का संग्रह प्रकाशित किया है। तत्पश्चात्‌ जैन समाज के सुपरि- 
चित विचारक युगप्रधान दिवंगत पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज 
के प्रवचनों का यह संग्रह पाठकों के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। 
इन दोनो पुस्तकों के प्रकाशन से 'गृहस्थध्म? तीन जिल्दो से पूरा हो 
रहा है । पूज्य श्री के प्रवचन जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं। उनके 
पीछे गहरा चिन्तच ओर दीघकालीन अनुभव है | विशेषतया ग्रहस्थ- 
धम पर किये गये प्रवचन तो समाज के लिए अतिशय उपकारक हैं । 
गृहस्थजीवचन को सफल ओर समुन्नत बनाने की कु'जी हैं। इन्हें 
गृहस्थ की आचारसंहिता कहना चाहिए | आज ग्ृहस्थ बरगे के आचार 
में जो विकृतियां आ गई है, उनको दूर करने मे यह प्रवचन खूब 
सहायक हो सकते है । आशा है पाठक इन प्रवचनों का अध्ययन, 
मनन करके इन्हे अपन जीवन से उतारने का प्रयत्न करेगे । 

अन्त में सम्यक ज्ञानसंडल के उत्साही मंत्री श्रीमान सरदारमल 
जी सा० कांकरिया के प्रति हम कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं, ज्ञिनकी 
लगन आर साहित्यग्रीति के फलरूप यह निधि इस रूप में सर्व साधा- 
रण के ससक्ष आ सका हैं | 

व्यावर ] ... मंत्री:-- 

५3 32, जन जवाहर मित्र मंडल 

ब्यावर, 


5१ 
> 


७ #7५ 
बताका/चत्‌ 
ख्श्श्थडशुदु-.. 
लैनधस का प्रधान सन्देश हे--परमसात्सतत्य की उपल्लब्धि। 
ओर परमात्सतत्त्व की उपलब्धि का अथ है-आत्मा के समस्त बन्धनो 
को तोड़ फैंकना, अपने ही भीतर छिपे हुए अनन्त एश्वय को प्राप् 
कर लेना और इस प्रकार सम्पूर्ण सिद्धि का लाभ करना | 


आत्मिक ऐश्वव या परमसिद्धि यद्यपि आत्मा के भीतर -ह 
विद्यमान है, वह बाहर से नही लाई जाती, तथापि उसे प्रकट करने 
के लिए बिकट साधना अपेक्षित होती है । उस साधना के, जैन शास्त्र 
से, संक्षेप मे दो रूप बतलाये गये हैं-- ज्ञान और चारित्र । 


साधना के स्वरूप, लक्ष्य और सार्ग को समभझने के लिए स्व 
प्रथम ज्ञान की आवश्यकता है । ज्ञान के अभाव से साधक आत्म 
अगर साधना के लिए उद्यत हो जाता है तो भी वह गलत राह पर 
चल पड़ता है और कभी-कभी ऐसा विपरीत सागे पकड़ लेता है कि 
वह अपनी साधना के लक्ष्य के सन्निकट पहुँचने के बदले अधिकाधिक 
दर होता चला जाता हैं। उसकी साधना निरथंक हो जाती है 
अतएव ज्ञान को साधना का प्रथम अंग अंगीकार किया गया हैं । 
शास्षकार कहते हैं 

अनाण) कि काह्दी ? 


कि वा णाही सेयपावयं ? 


(४) 


साधना के लिए कमर कसकर खड़ा हुआ वेचारा अज्ञानी जीव 
क्या कर सकेगा ! और, वह कैसे समझ पायया कि कल्याण क्‍या 
ओर अकल्याण क्या है ? 


मगर स्मरण रखता चाहिए कि ज्ञान, साधना का एक अंग ही 
सम्पूण साथना नहीं है । ज्ञान से साधना के स्वरूप को समझा 
जा सकता है, साधना का लक्ष्य स्थिर किया जा सकता हैं और साग 
भी निश्चित किया जा सकता है पर यह तो साधना का प्रारम्स है 
उसकी समाप्ति नहीं हैं । साधना को परिपूण और सफल बचाने के 
लिए क्रिया की आवश्यकता अनिवाय है । क्रिया के बिना जान लेते 
सात्र से कुछ हाथ नहीं आता | इसलिए कहा है-- 


0० 


कियाविरहित॑हन्त ! ज्ञानमात्रमनर्थकस । 
गति बिना पथन्नोउि, नाप्नोति पुरमीफितस | 


अथात--जिस ज्ञान के अनुसार अनुष्ठान नहीं किया जाता 
वह कोरा ज्ञान निरथेक ह--फल्षप्रद नहीं है । आप किसी नगर से 
पहुँचने का मा जानते है, मगर चलते नही, उस ओर कदम बढ़ाते 
नहीं--क्रिया करते नहीं है तो केवल सार्ग जान लेने मात्र से उस 
तगर में नही पहुँच सकते | 


इस प्रकार क्रिया, ज्ञान पर निभर है, सगर ज्ञान की साथकता 
क्रिया में हैं। इसी कारण शास्त्र स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता 
६ंफि वहा ज्ञान सफल आर साथक हैं जा आचरण को जन्‍्स देता 
षे। नयविशेष की अपेक्षा तो जिस ज्ञान से चारित्र का उद्भव नहीं 
वह जान, ज्ञान ही नही है--अज्ञान है । 


गा 


इससे सहज ही समझा जा सकता है कि जेनधर्स सें चारित्रकों 
कितना अधिक सहत्त्व दिया गया है । चारित्र की बदौलत ही साधु 


(६) 


साधु कहलाता है ओर श्रावक श्रावक कहलाता हैं। सगर आज की 
लोकरूदि कुछ भिन्‍न प्रकार की हो गइ हैं! । साधु तो आज भी 
सवविरति-सकल संयम-को अंगीकार करने वाला ही कहलाता हैं, 
परन्तु श्रावक बनने के लिए मानो कोई मयादा ही नहीं रह गई हैं 

कोई श्रावक के मूल गुणों को चाहे अंगीकार न करे तो भी वह जैन 
कुल में उत्पन्न होने मात्र से अपने आपको श्रावक पद का अधिकारी 
सममन लगता है | मगर सच्चा श्रावक तो वही कहला सकता है. 
जिसने गृहस्थ-धर्म को प्रतिज्ञा के रूप मे अंगीकार किया है | भगवान्‌ 
सहावीर की यह उदारता थी कि उन्होंने आ्रावक-श्राविका को भी संघ 
में स्थान प्रदान किया, परन्तु उस संघ मे वस्तुतः वही सम्मिल्नित साना 
जाना चाहिए जिसने सम्यकत्व के साथ अग॒ुज्न्तों को धारण किया हैं। 


जैनधमशास््र में साधुओ की तरह श्रावक के चारित्र का भी 
विवेचन किया गया हैं| परन्तु मूल आगस ग्राकृत भाषा में है और 
उस भाषा को सममभने वाले आज उंगलियों पर गिने जा सकते है । 
अतएव प्रत्येक ग्रहस्थ मूल आगमो से अपने आचार को ठीक तरह 
समम नहीं सकता। इसके अतिरिक्त आगमस सूत्र रूप है और सूत्र 
रूप में रचित आगमो से जैसा चाहिए, वैसा विशद बोध प्राप्त कर 
लेना सब के लिए सरल नहीं है । जिसने उनके अन्तस्तत्त्व को 
पहचाना है, वही भली भांति उसे समझ सकता है। 


स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहरत्लालजी महाराज ऐसे ही प्रतिभाशाली 
महापुरुषों में अग्नगण्य थे । उनकी प्रतिभा अनोखी और सबतोमुखी 
थी । उन्होंने अपने साधुजीवन में लम्बे समय तक प्रवचन किये। 
जब सेने उन लिपिबद्ध किये गये प्रवचनों को देखा तो लगा कि यह 
अपूब निधि फाइलो मे पड़ी पड़ी सड़ने को नही है । इसे दुनिया को 
लुटा देना चाहिए। सहयोग मिला और सम्पादन-कार्य आरम्भ हुआ। 
प्रारम्भ की तीन किरणों पूज्य श्री के जीवन काल मे प्रकाशित हो 


(७) 


सक्री। पूज्य श्री देवलाक पधार गये, सगर सेठ चस्पालालजी सा० 
बांठिया के उत्साह से सम्पादन काय अग्रसर होता ही चला -गया। 
वह क्रम भले ही सन्‍्द पड गया हैं, सगर अब तक चालू हूँ। सेठ 
सरदारसलजी सा० कांकरिया की साहित्य-भक्ति के फलस्वरूप यह 

/ वी और ३४ वी किरण प्रकाश में आ रही है । इनके प्रकाशित 
होने से ग्रहस्थवम तीन भागों में समाप्त हो रहा हैं । 


इस तीलों सागों से सस्यग्दशंन, श्रावक के बारह ब्रतों और छुह 
आवश्यकों पर पूज्य श्री के प्रवचन है | इनसे से बारह ब्रत पहले 
मंडल की ओर स प्रथक प्रथक प्रकाशित हुए थे इस संस्करण से 
उनसे भी कुछ न्यूताधिकता की गई है। विस्तारभय से कुछ कथाएँ 
कम कर दी गई हैं । वह कथाएँ पाठकों को 'उदाहरणमाला” से मिल 
जाएँगी । जो कथाएँ अत्यावश्यक प्रतीत हुई, उन्हें रहने भी दिया 
गया है । इसी प्रकार अहिसा आदि ब्रतों सम्बन्धी पूज्य श्री के 
प्रभावशाली बचन नये भी सम्मिलित कर दिये गये है। आशा हैं' 
इससे यृहस्थ-यस के जिज्ञासुओं को विशेष लाभ होगा । 
गृहरथवर्स के तीनों भाग पढ़कर पाठक समझ सकेंगे कि श्रावक 
का फितना दायित्व है, क्रितना फरतव्य हैं और क्या गौरव है? यह 
प्रचचन श्रावक जीवन का परिपूण चित्र हमारे सासने उपस्थित करते 
है। जो गृहस्थ ध्यानपूचक इन्हे पढ़े गे, उनके अन्तः:करण में एक बार 
अवश्य यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि--दिन-रात साघधुओ के आचार की 
आलोचना करन वाले यग्ृहस्थ कितने पानी सें हैं ? ज्ञो श्रावक चाहते 
के हमारे साधु शास्त्रप्रतिपादित आचार से इंच भर भी इधर- 
उधर न हो, वे अपने विपय में भी यही क्यों नहीं सोचते ? इसका 
पअसिप्नाय यह नहीं कि हम साधुओं से ऐसी आशा न रकखें, सगर 
एम घ्रावका को भी शास्त्रम्मतिपादित श्रावकाचार का अनुसरण करना 
चाहिए। तभी हस दूसरों की आलोचना करें तो कदाचित्‌ शोभा दे । 


(८) 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित श्रावकचार इस लोक और 
परलोक--दोनों दृष्टियों से अत्यन्त कल्याणकारी है | जो उसे अपने 
जीवन में उत्तारेगा उसका यह जीवन भी धन्य बन जायगा और 
आगामी जीवन भी । फिर पूज्य श्री ने उसका जिस ढंग से विवेचन 
किया है, वह भी बडा ही सार्मिक है । इस अशान्त विश्व से अगर 
शान्ति का संचार कभी होना है तो वह तभी होगा जब दुनिया के 
लोग उन सिद्धान्तों पर चलेंगे, जो यहाँ प्रतिपादित किये गये हैं। हम 
चाहेंगे कि ऐसा हो और जगत्‌ में सर्वत्र शान्ति का प्रसार हो | 


अन्त में सम्यक्‌ ज्ञानमंडल और उसके . सेवाभावी उत्साही 
सन्त्री श्री कांकरियाजी के ग्रति पाठकों की ओर से में क्ृतज्ञता प्रकाश 
करता हूँ, जिनके प्रशस्त सहयोग से यह उपयोगी और जीवन-निर्माण 
करने वाला साहित्य प्रकाश में आया है. । 


--शोभाचन्द्र भारिल्ल 


व्यावर 
ता० ८५-३६-४७ 


सत्यागुबत 
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सत्य क्या हे ! 
तें सच्चे भयद॑ 


जआएणमन्सल्याकरण एक 


हर 


५ ५ रेल्य भगवान्‌ है' यह कह कर जिस सत्य की अरनाओं 
गई हैं, उस सत्य की पूर्ण एवं सांगोपांग व्याख्या करता झेंन हैं 
र हमारे तथा आपके लिए तो असंभवन्‍सा हे है! झत्द की प्र 
व्याख्या करने के अधिकारी वही पुरुष हैं, झिन्हेंने रच हे दस रूप 
से अपना लिया हो। पर सत्य की पूर्ण क्या झच्छों ढारा हो नहीं 
सकती। जिन महापुरुषों ने पूर्ण रूर से रत हे प्राप्त कर लिया है, 
उत्तें और ईश्वर मे कोई भेद नहीं रहटा । हम छक्न्थों में तो अभी 
श्तनो भी शक्ति नहीं कि उन महापुरुषों ने अपने पावन डद्गार रूप 
शास्त्री में जो कुछ कहा हैं. उसे पृरुतया सम सकें | | 
के दिल 


पैत्य की पूछ व्यात्य करना चद्मपि हमारे लिए 


तथापि प्रत्येक सनुष्व अवत्त करने पर, सर्वन्न नहीं तो ि पे 


जी 
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हम अपनी शक्ति भर यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि सत्य 
क्या है ? 

यों तो साधाश्णतया_ मनुष्य सात्र को, सत्य का वास्तविक 
रचरूप जानने की इच्छा रहती है, क्योंकि सत्य आत्मा का निज 
स्वरूप है; परन्तु सत्य को अच्छी तरह वही लोग जान सकते हैं, 
जिन्हे सत्य हृदय से प्यारा है, जो सत्य के उपासक हैं या उसकी 
उपासना करना चाहते हैं और सत्य के सामने त्रिलोकी की सम्पद्ष 
को ही नहीं, बरन्‌ अपने श्राणों को भी तुषच्छ समभते हैं । 

जो किसी एक सम्प्रदाय, पंथ या मजहब के पीछे उन्‍्मत्त है, 
जो स्वार्थ को सर्वोपरि समझकर सत्य-असत्य की परवाह नहीं करता, 
जो सृत्य-असत्य का विषेक न करके केवल हों सें हाँ मिलाना ही 
जानता है, ऐसा मनुष्य सत्य को नहीं पहचान सकता । 

जिस विचार, बात और काय का त्रिकाल सें भी पल्नटा न हो, 
जिसको अपत्ती आत्मा निष्पक्ष भाव से अपनाये, जिसके पूरुरूप 
से हृदय मे स्थित हो जाने पर भय, ग्लानि, अहंकार, मोह, दस्भ, 
इपा, ठेष, काम, क्रोध, लोभ आदि:कुत्सित भाव निशशेष हो जावें, 
जो भूत मे था, वर्तमान में है और भविष्य सें होगा तथा जिसके होने 
पर अत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त हो, उसी का त्ास 'सत्य? है | 


वेद्व्यासजी ने सत्य की व्याख्या निम्न प्रकार से की हैः--- | 

सत्य यथायें वाडमनसे, यथादष्टं यथानुमितं यथाश्रुत॑ बाइमन 

श्चेति परत्र बोधसंक्रान्तये धागुक्ता सा यदि न पश्चिता श्रांव , 

वा प्रतिपत्तिव ध्या वा भवेदिति | 
“योगद्शेन भाष्य सा० पा० ३ 


अंश तक अपने ध्येय तक पहुँचता ही है। इसी नीति के 


जवाहर किणावली |... _ [रे 








भन सहित वाणी के यथार्थ होने को नाम 'सत्य! है। यांनीं 
जैसा देखा, समका ओर सुना है, दूसरे को कहते समय मन और 
वाणी का ठीक वैसा ही प्रयोग हो; उसे 'संत्यः कहते है। देख, सुन 
ओर सममकर सम्यक प्रकार से जो बात अपनी ससकक से आयी हैं, 
ठींक वही खुलने वाले की सी समर में आवे, उसका नाम 'सत्यः है 


जिसके द्वारा अवास्तविक बात, विच्वार और काय का विरोध 
होता है, तथा जिसके प्रकट हो जाने परे अवास्तविक विचार; बातें 
आर कायें नहीं ठहर सकते है, उस 'सत्यः कहते है अथात्‌ वॉसरतविक 
विचार, वात और काय ही सत्य है. । महाभारत में कहा हैः-- 


अविकारितम सत्य॑ सर्ववर्शपु भारत | 


सभी वर्णों में सदा विकार रहित रहने वाले का नाम ही सत्य? है| 

सत्य की मूर्ति किसी पापाण की बनी हुई नहीं होती 
इसका कोई स्थान ही नियत्त है| यह देह में स्थित जीव के सैमान 
संब जगह मौजूद हैं. । कोई वस्तु या स्थान ऐसा नहीं हे जहाँ सत्य 
नहों। जिस वस्तु में सत्य नहीं हैं, वह वस्तु किसी कॉम की नहीं 
रहती ओर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे सूर्य में सत्य वस्तु 
प्रकाश" है । यदि सूथ मे से प्रकाश निकल जाय, तो उसे सूर्य कोई 
न कह्टेसों । दूध से सत्य वस्तु 'घृत्तः है । यदि धृत निकल जाय तो 
उसे दूध काइ न कहेगा | तात्पय यह है कि 'सत्य' उस स्वाभाविक 
ओर वास्तविक वस्तु फा नाम हैं, जिसके होने पर किसी बस्तु विचार 
काय आदि के नाम, रूप तथा गुण में परिवर्तत न हो सके और 
जिसके न रहने पर थे तीनो या इनमें से कुछ बाते यदल जाएँ. । 


(... _सभावत:ः मनुष्य के हृदय में एक से एक उत्तम शुण विद्यमान 
६। उत्तम शुण सीखने के लिए भनुष्य को कहीं जाना नहीं पड़ता 
के तो सवधा स्वाभाविक होते हैं। थादि मनुष्य कुसंग में पद कर घुरौ 
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बातें अपने हृदय में त भर ले और जन्म से ही सत्य के वातावरण 
में पले, तो संभवतः वह असत्याचरण का विचार भी न करे | यदि 
किसी शिशु को सत्यासत्य विवेक का उपदेश न भी दिया जाय 
किन्तु असत्य आचरण उसके सामने न किया जाय, तो निश्चित ही 
वह सत्य का अनुगामी बनेगा । सारांश यह कि सत्य एक प्राकृतिक 
गुण है ओर असत्य अस्वभाविक है, आरोपित है । 


सत्य एक व्यापक और सावंभौम सिद्धांत है। संसार में अनेक मत- 
मतान्तर प्रचलित हैं और उनके सिद्धांत भी प्रथक्‌ २ हैं । बहुत से मतों 
के ऊपरी सिद्धांत तो इतनी भिन्नता रखते हैं कि एक सतानुयायी दूसरे 
मतालुयायी से मिल नहीं पाता । बल्कि, इन्हीं ऊपरी सिद्धान्तों को लेकर 
प्रायः आपस में महायुद्ध मचा देते हैं । ऐसा होते हुए भी, सब सताव- 
लम्बी, यदि गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो मालूम 
होगा कि धर्म की नींव 'सत्यः के ऊपर ही है और वह सत्य सब के 
लिए एक है। उस सत्य को समझ लेने पर, वे ही लोग, जो आपस 
में धर्म के नाम पर द्वेष करते हैं, द्वेष-रहित होकर एक दूसरे से गला 
मिलाकर भाई की तरह प्रेमपूवक रह सकते हैं । 


सत्य का पूजन प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। इसके लिए जाति 
विशेष या धर्म विशेष का कोई बन्धन नहीं है । बल्कि जो कोई सत्या- 
चरण करता है, वह पूरा धर्मात्मा बन जाता है। सत्य के पूजन की 
सामग्री के लिए वैसे तो कोड़ियां भी खच नहीं होती, पर कभी-कभी 
इतनी कीमत 'चुकानी पड़ती है कि जिसकी समानता, संसार की सारी 
उत्तम से उत्तम वस्तुएँ भी नहीं कर सकती । यदि कोई पूछे कि सत्य 
का पूजन किस तरह करना चाहिए ? तो उत्तर मिलेगा, 'सत्यं चरः 
अर्थात्‌ सत्य का आचरण कर | मन, वचन और काया से, सत्य का 
आचरण करना ही सत्य की पूजा करना है। 





४? ॥ 
सत्य का मद्दत्त्त 


सच्च॑मि धिईं कुब्चहा | एत्थोचरए 
मेहावी सब्बं पाव॑ कम्स॑ कोसह ॥ 


न-आं० सू० प्र्० अु० 


यथावस्थित वस्तुस्वरूप को प्रकट करने वाला सत्य ही हे। 
कुमार का परित्याग करके, जो मनुष्य त्याग को ग्रहण करता है और 
उसके पालन में धैये रखता है, वही तत्त्वदर्श, सब पाप -कर्मा का 


हु 


नाश करता हे। 


शाख के उक्त असाण से प्रकट हैं कि सत्य सर्व पापों का नाश 
करने वाला है। बिना सत्य को अपनाये. थे फर्म जो अनन्त काल 
से जीव को घेर रहे हैं, दूर नहीं होते। तात्पर्य यह है कि, पापों का 
नाश करके. स्वयांदि सुरुं को प्राप्त कराने वाला सत्य ही है । 


मंसार में पत्येक मनुष्य धर्म का इच्छुक होता है और अपनी 
आत्मा का कल्याण चाहता है। आत्मा का कल्याण धर्म से ही होता 


& ] [ गृहर्थ धर्म 
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है । जिससे कि आत्मा का कल्याण होता है, उस धस सें प्रधान वस्तु 
सत्य” ही है । यदि धर्म से सत्य को प्रथक्‌ कर दिया जाय, तो धस 
नामसात्र के लिए शेष रह जायगा अर्थात्‌ अपूर्ण होगा | लेकिन आप 
घर्मात्मा तमी बन सकते हैं जब वास्तविक सत्य का पालन करें | 
नामधारी सत्यवादी धर्मात्मा नहीं बन सकते । बेसे तो सत्य को सब 
कप हे ् न्‍ ९) ० हीं तर 

मानते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह काय रूप में नहीं लाते | 

सत्य को जेन-शाक्लों ने तो धर्म के प्रधान अब्जों में से एक माना 
ही है, परन्तु अन्य धर्मों में भी सत्य को यही स्थान प्राप्त है.। महा- 
भारत (शांति पव) में कहा हैः--. 

ए 
नास्ति सत्यात्परों धर्म:-- 
अर्थात्‌ू-सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है । 


तात्पय यह है, कि सत्य को सभी ने धर्म के प्रधान अंगों सें 
साना है. । सत्य की विशेष प्रशंसा के लिए महाभारत में कहा है--- 


4 ए्‌ द्विः 
सल्यस्य वचन साधुन सत्याद्धियते परसू 


सत्य वचन ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्य से उत्तम और कुछ भी 
नहीं छह ९ ७. रे 
नहीं है। इसी तरह धम की उत्पत्ति का स्थान सत्य को ही माना 
। यथा-- हि 
९४ 
सत्येनोत्पते घर्मो दयादानेन वड़ेते || 
सत्य से धस की उत्पत्ति होती है और दया दान से उसकी वृद्धि 
होती है । प्रश्नव्याकरण सूत्र मे सत्य की प्रशंसा में कहा है. किः-- 
मन्त्र, औपधि और विद्याओं का साधन सत्य से होता है । 


चारण (देव विशेष) तथा श्रमणों की, आकाश-गमनादि विद्याएँ सत्य 
के प्रभाव से ही सिद्ध होती नि । सत्य, मनुष्यों का वन्दनीय देव- 


| 
[ 
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ताओं का अचनीय, असुरगणों का पूजनीय ओर अनेक ब्रतधारियों 
द्वारा खीकार किया हुआ, संसार में सारभृत (निचोड़) है। सत्य 
क्षोभ करने के योग्य न होने से महासमुद्र से भी बढ़कर गम्भीर, 
विचलित न होने के कारण मेरु पंत से भी अधिक स्थिर, सन्‍्ताप को 
दूर करने के कारण चन्द्र सर्डल से भी अधिक सोम्य, वस्तु स्व॒रूप 
का यथार्थ प्रकाशक होने से सूय सण्डल से भी अधिक तेजस्वी, अति- 
निर्देप होने के कारण आकाशमण्डल से भी अधिक स्वच्छ, और 
सत्य-प्रसियों के हृदय को वश में रखने के कारण गन्धमादन-पवत 
से भी आधिक सुगन्धित है । 


सत्य के विपय में भत् हरि ने कहा है-- 
पपत्य॑ चेत्तमसा च कि ९! 
यदि सत्य विद्यमान है तो तप फरे तो कया, और न करे तो 
क्या ? अर्थात्‌ तप से भी सत्य का प्रभाव अधिक है । 
चाणक्य ने अपनी नीति से कहा है;-- 
मुक्तिमिच्छसि चेच्ात, विपयान्विषवत्त्यज | 
तमाजवदयाशोचं, सत्यं पीयूषवेत्पिव ॥ 


'हे भाई, यदि आप मुक्ति के इच्छुक हैं. तो विपयों को विप 
के समान छोड़कर, सहन-शीलता, सरलता, दया. हृदय की पवित्रता 
आर सत्य को अमृत की भांति पिझो |? 


सत्य की सश्मिा चतलाते हुए कहा गया हैः--- 
सत्येनाग्निभवेच्छीतो, आगाध॑ धत्तेज्म्बु सत्यतः | 
नासिर्छिनत्ति सत्येन, सत्यांद्रज्ज्पवे फणी॥ 
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अथाोत्‌--सत्य के बल से जला देने के स्वभाव वाली अग्नि 
शीतल हो जाती है, ड॒बा देने वाला अथाह जल थाह वाला हो जाता 
है, काटने वाली तलवार भी नहीं काट सकती और भयंकर विषघर 
सप॑ रस्सी के समान हो जाता है । 


आवश्यक सूत्र में कहा है कि--“सत्यवादी सत्य के प्रभाव से 
समुद्र या जल की बाढ़ में नहीं डूब सकता, किन्तु उसके लिए वह 
जल थाह हो जाता है । दिशा को भूल जाने पर, यथा-स्थान ले जाने 
वाले सैन्यादिं से युक्त हो जाता है। अग्नि-उपद्रव उसकी कोई 
हानि नहीं कर सकता | तपाया हुआ तेल, लोहा, शीशा आदि बस्तुएँ 
हाथ सें लेने पर उसका हांथ नहीं जला सकती । सत्यधारी पचत से 
गिराये जाने पर भी नंहीं मंर सकता, एवं खड़घारी शत्रुओं में चारों 
ओर से घिर जाने पर भी, उनके बीच से अक्षत शरीर बच आता है. 
ओर वध, बन्धन अभियोग, बेर आदि घोर उपद्रवों से, बाल बाल 
सुरक्षित रहता है । सत्य के पोलन करने वालों में, ऐसी दिव्य शक्ति 
होती है कि स्वयं देवता भी उसके समीप चले आते हैं। 


जो मनुष्य, सत्य का आचरण करने लग जाता है, वह लोगों 
में देव के समान पूजनीय हो जाता है । उसका आत्म-बल बढ़ जाता 
है ओर वह उस आत्म-बल द्वारा, महान से महान्‌ काय भरी कर 
सकता है । आत्म-बल किसी भी. बल से कम नहीं हे। इस बल के 
सामने भौतिक बल तुच्छु हेय ओर नगण्य है । 


जिन तोपों और मशीनगनों के नाम मात्र से लोग काँप उठते 
हैं, जिनकी गड्गड़ाहट की भयंकर ध्वनि से, लोगों के रोम रोस खड़े 
हो जाते हैं और गर्भवती स्त्रियों के गर्भ पतन हो जांते हैं, ये ही तोपें 
तथा सशीनयगन, सत्य द्वारा बल ग्राप्त करने वाले आत्मबली का एक 
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मे भी नहीं हिला सकतीं) उसके सामने, वे शाक-भाजी भरने के 
करों के समान निकम्सी हो जाती हैं। 


इस सत्य द्वारा प्राप्त आत्म-बल को, स्राजकल सत्याग्रह! 
री कहते हैं । सत्याग्रह का वास्तविक अथ, सत्यवल का प्रयोग या 
पत्य पर अटल रहना है | 


सत्य के बल की तुलना, कोई बल नहीं कर सकता । इस बल 
हे सामने, मनुष्य-शक्ति तो क्या किन्तु देव-शक्ति भी हार सान 
दाती हैं। कासदेव श्रावक पर, देवता ने अपनी सारी शक्ति का 
प्रयोग किया, लेकिन कामदेव ने अपनी रक्षा के लि०ए किसी अन्य 
शक्ति का आश्रय न लिया । उसने केवल सत्योपा्जित आत्म-बल से 
ही उस देवता की सारी शक्ति को परास्त कर दिया था| 


प्रद्दाद के जीवन को इतिहास भी सत्याग्रह का महत्त्वपूर्ण 
हृष्टांत हैं। प्रहाद ने अपने पिता की अनुचित आज्ञा नहीं मानी । 
इसलिए उस पर कितने ही अ्रत्याचार किये गये, लेकिन अन्त से 
सत्याग्रह के सामने, अत्याचारी पिता को ही परास्त होना पढ़ा । 


बहुत से लोग अत्याचार को मिटाने के लिए, अत्याचार से ही 
काम लेते हैं। अत्याचार से, अत्याचार चाहे एक बार मिटा-सा 
दिखाई भी दे, परन्तु वास्तव में वह निर्मल नहीं होता | समय पाकर 
बह सिटा हुआ अत्याचार भयंकर रूप में ज्वाला मुखी की तरह फट 
ऋर बाहर निकल आता है, और उसकी लपरें प्रतिपक्तियों का नाश 
ऋरने के लिए पहिले से भी ज्यादा उप्रता से लपलपाने लगती हैं । 
भताव अत्याचार का अत्याचार से नाश करने का विचार निरर्थक 
[[। अत्याचार से न तो अत्याचार ही भली भाँति मिटता है, न 


हा 


5 हेड चह ७. न, ७ वास्तविक के. 
'रसार मे शांति हो फलता हूं, इसका वास्तविक उपाय ता सत्याग्रह दी. 
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हे | क्‍योंकि सत्याग्रह में दूसरे के नाश का हेतु नहीं रहता, किन्तु उ 
सुधारने का हेतु रहता है । 


अत्याचार का प्रभाव, केवल शरीर पर ही पडा करता है, 
सतत पर नहीं । ओर जब तक मन पर अभाव न पढ़े, तव तक जिस 
कार्य के लिए अत्याचार किया जाता है, उस कार्य में पूर्णतया और 
स्थायी सफलता प्राप्त नहीं होती । लेकिन सत्याग्रह का प्रभाव संत 
पर पड़ता है और सन सारे शरीर का राजा है । इसलिए सत्याग्रह 
द्वारा प्राप्त सफलता स्थायी ओर शांतिग्रद होती है । 


जिस ससय भारत में चारो ओर हिंसा का ही साम्राज्य था, 
लोग यज्ञ के नाम पर अनेक मूक पशुओं का निर्देयता-पूचंक बंध कर 
डालते थे, वे पशुओ को अपना खाद्य सममते थे, उस समय भगवान 
महावीर ने सत्याग्रह (सत्य-संदेश) हारा ही उस हिंसा को सिटाकर 
शांति स्थापित की थी । भगवान्‌ महावीर राजपूत थे !” यदि वे चाहते 
तो राज्य-सत्ता से भी हिंसा को सिटा सकते थे । लेकिन इस तरह से 
मिठाई हुई हिंसा, निर्मल नहीं होती । भगवान्‌ महावीर के न रहते 
ही, या राज्य-शक्ति में शिथिलता आते ही वह हिंसा पुनः प्रचलित 
हो जाती । 


सत्याग्रह एक महाशश्र है। उसका प्रयोग अत्याचारों पर 
रासबाण की तरह अचूक होता है। हाँ शर्ते यही है कि प्रयोग करने के 
पहले प्रयोग करने वाला, अपने दुगंणो को दूर करके, अपने ही ऊपर 
सत्याग्रह का पूरा म्योग कर ले। इसमें चिजयशाली होने पर, उसका 
प्रभाव प्राणियों पर ही नहीं, किन्तु जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है । 
सत्यनिष्ठ पुरुष के प्रभाव से, अग्नि शीतल हों जाती है, विष 
अमृत बन जाता है और अख-शत्र फूल से कोमल हो-जाते हैं। जब 
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इतना हो जाता है, तो क्रर-प्राशियों की ऋरता दूर होने में संदेह ही 
क्या हैं ) इसके विपरीत, अर्थान्‌ अपने दुगु ण्यों को दूर किये विना, 
केवल दसरों को दबाने लिए जो सत्याग्रह किया जाता है, वह सत्या- 
ग्रह दुराग्रह हो जाता है और स्वयं करने वाले का ही नाश कर देता 
है । ऐसे भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं । 


भगवान महावीर ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले अपने ही ऊपर 
कर लिया था । इससे वे, चण्डकी शिक ऐसे विषधर सष के स्थान पर 
लोगों के सना करते हुए भी, निर्भयता-पूवक चले गये। उस चण्ड- 
कीशिक ने--जिसकी दृष्टि मात्र से ही जीवो को मृत्यु का आलिंगन 
ऋरना पड़ता धा--भगवान्‌ सहावीर को अपने भयंकर विपेले दाँतों 
से काटा भी, लेकिन सत्य के प्रताप से वह विष भगवान्‌ की किंचित 
_सात्र भी हानि न कर सका | उल्टे चण्डकीशिक की तामसी प्रकृति 
भगवान महावीर का सात्विकी-प्रकृरति से टकरा कर शांति हो गई 
; और भगवान से बोध पाकर वह कल्याण-मार्ग का पथिक बना | 


(जिसने सत्य के द्वारा अपनी आत्मा को बलवान बना लिया 
है, वह सत्यु से भी भय नहीं करता । ग्राणों के असीस संकट में पडने 

£ पर भा, ऐसा आत्मवली धघेय से जरा भी विचलित नहीं होता और 
प्रसन्नतापृबक अपने प्राणों का त्याग करता है । 


गज़सुकमाल मुनि, श्सशान से बारहवीं भिन्नु पडिमा धारण किये 
हुए थ। इतन में सोमल बाश्यणा आया। उसने क्रोधित हो, गजसुकमाल 
मुनि के सिर पर चारों ओर सिद्दी की पाल बना: उसमे जलते हए 


लाल + खेर के अंगारे भर दिये। लेकिन गजसुकमाल म॒नि का ध्यान 
। भेंग न हुआ। 


६... सम भीषण विपत्ति से भी, रज़सुकमाल मुनि का हृदय छुब्घ 
नह हुआ, न शाहमण के प्रति उसके हृदय मे क्राप ही उत्पन्न हुआ । 
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हाँ, दया के भाव अवश्य उत्पन्न हुए । सत्य तो उनके हृदय में स्थित 
था ही, उसी के प्रभाव से .उन्होंने विचारा कि, “मेरे सिर पर जो 
अंगारे रक्खे गये हैं, उनसे मेरी कोई क्षति नहीं है | पौद्गलिक शरीर 
मेरा नहीं है, में तो. रूप, रस, गन्ध आदि से रहित, उज्ज्वल आत्मा 
हूँ। यह शरीर रहता तो अच्छा ही था, -किन्तु यदि नष्ट हुआ जा 
रहा है तो मुझे कुछ दुःख नहीं है। हाँ, इस त्राह्मण की अज्ञानता 
पर मुझे अवश्य दुःख हे, जिसके वश यह ऐसा कर रहा है। इसकी 
अज्ञानता ही ऐसा करा रही है, इसका दोष नहीं है । आत्मा तो मेरी 
ओर इसकी समान ही है। मुमे इसके प्रति, किसी प्रकार का क्रोध 
या घृणा नहीं है । 


अंगारे जल रहे हैं, गजसुकमाल मुनि का मस्तक की 
तरह सीम रहा है । फिन्तु गजसुकमाल मुनि शांत हैं और उनकी 
3 एक दिव्य-ल्ोक की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर 
रही है । 


गजसुकमाल मुनि अन्त तक शांत रहे । इसी शांति के प्रभाव 
से उन्हे तत्तुण केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और इसी नाशवान शरीर 
को त्याग कर मोक्ष श्राप्त किया ! 


यद्यपि सोमल अकारण ही, शांतमूर्ति गजसुकमाल मुनि के 
प्राणों का इस प्रकार भहक बना था, लेकिन गजसुकमाल मुनि सत्य 
को पहचानते थे, इसी कारण न तो उन्हें दुःख ही हुआ, न सोमल पर 
क्रोध ही आया । आज लोगों को अपने किये हुए अपराधों का 
फल भोगने में भी दुःख ओर दण्ड देने वाले पर क्रोध होता है। 
इसका कारण सत्य का न जानना है। सत्य न जानने और उसकी 
शक्ति प्राप्त न करन से ही ऐसे लोग अपराध, बिलब्रिलाहट 
क्रोध का पाप बाँधते हैं। 
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सत्य के बल के सासने अन्य वल कुछ नहीं है ) सत्य का बल होने 
पर भय तो नासमात्र को नहीं रहता, न ठुःख ही होता है । सत्य को 
जान लेने ओर उसके द्वारा आत्सवल प्राप्त कर लेने से ही, सुदशन 
सेठ ने अजन को, जिसने ११४४ मनुष्य सार डाले थे और श्रेणिक 
ऐसा प्रतापी भी जिसका कुछ न कर सकता था, परास्त कर दिया। 
इतना ही नहीं अजन को भी सत्य द्वारा आत्मा को बलवान बनाने 
का उपाय बतलाकर, सच्चे मार्ग का पथिक बना दिया। 





#७४०९४.११ 
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असत्य 
न्-्च्््््क्र 


नहिं असत्य सम पातक प्रजा, 
गिरि सम होहिं न कोटिक गु'जा | 
--तुलसीदास 


जिस तरह करोड़ों गुज्ञाओं (चिर्मीओं) का डेर पहाड़ के 
समान नहीं हो सकता, इसी तरह अन्य पापों का समूह, भ्ूठ के पाप 
के समान नहीं हो सकता। अथांत्‌ भूठ का पाप सब पापों से 
बढ़कर है । 


भ्ूठ सत्य का विरोधी है। पहले कहा गया है कि धर्म का 
उत्पादक और परलोक में सुखदाता 'सत्य”ः ही है, इसके विरुद्ध 
असत्य, धर्म का नाशक और परलोक में दुःखदाता है। परल्ोक के 
लिये तो 'असत्यः हानिम्रद है ही, परन्तु इस लोक के लिये भी यह 
कैसा हानिकारक है, इसकी निन्‍्दा के लिये शास्त्र मे कहा है-- 


जम्बू | वितियं च अलियवयणं लहु सगलहु चवल भणिय॑ 
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भयकर-दृहकर-अयसकर-बेरकरगं अरतिरतिरा गदेस-मणस 
किलेसवियरणं अलियनियडि-साइजोयबहुल॑ णीयजण-- 
णिसेविय॑ निसंसं अप्पक्षयक्रारग॑ परमसाहु-गरह णिज्ज॑ 
परपीलाकारगं परमकण्ह-लेसपहिय॑ दुःगतिविशिपायवड्ढरां- 
भत्रपुणव्भवकर चिरपरिचिअमणुग़य॑ दुर॑तं- कित्तियं वीय॑ 
अहम्पदार | ' 


दूसरा आख्रवह्गार, अल्लीक वचन यानी भिथ्या भाषण है। 
यह मिथ्या भाषण, लघु--अर्थात्‌ जो गुण-गौरव से हीन हैं, उनके 
हारा सेवन किया जाता है। यह भय, दुःख, अकीर्ति और बैर को 
बढ़ाता है, तथा अरति [ पारलौकिक विषयों से ढेप ] रति [ सांसा- 
रिक विपयों से प्रेम ] और राग-द्वेष रूप मन को क्लेश का देने 
वाला है। मिभ्या भाषण करने से, मनुष्य का विश्वास नहीं रहता 
और इससे प्राणियों की हिंसा भी होती है । इस मिथ्या भाषण के 
कारण, प्राणी को बार बार संसार में जन्म-सरण करना होता है। 
यह अनादि काल से चले आते हुए संसार मे प्राणियों के साथ 


लगातार चलता आया है। इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता 
है। यह अधर्म का दूसरा द्वार है। 


रे असत्य अस्वाभाविक, अवास्तविक और कृत्रिम वस्तु है। 

५ मनुष्य को, असत्य उसी प्रकार सीखना पड़ता है, जैसे ठग था चोर 

४ किसी को अपना गुरु बना कर, उससे शने: शन्े: चोसी ओर ठगाई 
की कला सीखता हैं। सीखने के पहिले, जैसे मनुष्य में यह दुगंण 
नहीं होते, उसी प्रकार न 


न कार भनुष्य के स्वच्छ हृदय में असत्य भी नहीं 
य॑ होता है । 
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जो काये, बात और विचार, मन, वचन या काया से 
अयथाथे और दूसरे के हृदय-को दुःख देने चाला हो, उसको “असत्य' 
कहते हैं। असत्य अयथाथ तो है ही, परन्तु जिस बात, कार्य या 
विचार से दूसरे को दुःख पहुँचे तो उसके वास्तविक और यथार्थ 
होने पर भी शासत्रकारों और विद्वानों ने उसकी गणना, सत्य में नहीं 
की है--जैसे सुयगडाज्ध सूत्र में कहा है-- 

सच्चेसु वा अणवज्ज वयन्ति। 

'जो वाक्य पाप रहित और दूसरे को पीड़ा उत्पन्न करने 
वाला न हो, वही सत्य है। यांनी जिस वाक्य से दूसरे को पीड़ा 
हो, वह सत्य नहीं है । 

दशवैकालिक सूत्र में मुनियों को भाषा-प्रयोग का उपदेश देते 
हुए कहा है-- 

तहेब कारण काणत्ति, पंडगं पंडगत्ति वा | 
वाहिय॑ वावि रोगित्ति, तेणं चोरत्ति नो वए ॥ 
काने को काना, नपुंसक को हींजड़ा, व्याधिग्रस्त को रोगी, 
चोरी करने वाले को चोर, ऐसा कटु वाक्य यथार्थ होते हुण भी न 
कहना चाहिये। यह सत्य - नहीं कहलाता, क्योंकि इससे दूसरे के 
हंदय को दुःख होता है ।? 
ओर कहा है-- 
तहेव फरुसा भासा, ग्ुरुभुओवधाइणी | 
सच्चा मोसा न वत्तव्वा जओ पावस्स आगमो।। 
..._ 'शंकित भाषा. के समान कठोर भाषा, सत्य होने पर भी 
लोक में प्राणियों कां घात करने वाली अर्थात्‌ अत्यन्त अनर्थ- 
कारक होती है। अतः कट्ठ सत्य का भी प्रयोग न करना चाहिए । 
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« तात्पय यह है कि वह सत्य; जिसके कथन से दूंसरे के हृदय 
ग दुःख-'पहुँचे, सत्य नहीं, वरन्‌ असत्य है। मनुस्म्ति में भी 
हा है-- ह 


हीनाड्रानतिरिक्तान विद्याहीनान्‌ वयो5धिकान | 
रूपद्रव्यविहीनांश्॒ जातिहीनांश् नाक्षिपेत ॥ 


, .. -भावाथ-ह्दीव अंग वाले की काणा इत्यादि, अधिक अज्ढ 

गले को छः उच्चली वाला आदि, अविद्वान को पूरे, आ।धक आयु 

ब्राले को बुढ़ा डोसा आदि,. रूपहीन को कुरूप, -द्रव्य हीन को 

ऋड्राल और हीच जाति वाले को नीच आदि शब्दों से न कहे। 

थद्मपि यह भाषा यथाथ है, किन्तु इन वाक्यों से सुनने वाले का दिल 
सता है, इसलिये ऐसा 'सत्य” सत्य नहीं है । १॥ 


गन के भाष्य से वेदृव्यासजी ने कहा है-- 
| ९ ९ जे 
एपा सवसूतोपकाराथग्रवृत्ता न भूतीपघाताय, यदि चैवम- 
प्यभि धौयमाना, भूतोपधाताय परेव स्यात्‌ न सत्य भवेत्‌ | 


वाकक्‍्यों का प्रयोग, इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे जीवों 
का मद्भल ही । किसी को भी दुःख न हो । यदि वाक्य के ठीक-ठीक 
उच्चारण से भी दूसरे को दुःख हो तो वह सत्य नहीं, चरन असत्य है। 


शास्त्रकारों और विद्वानों ने तो इस प्रकार उस सत्य की, जो 
दूसरे के हृदय को दुखित करे, निन्‍्दा करके उसे असत्य बतलाया ही 
हे, परन्तु ऐसे कटु-सत्य का प्रयोग करने वाला, संसार में भी निन्‍्य 
समभा जाता हैं। इसीलिये जिस बात, काय या विचार से दूसरे 
को दुःख पहुँचे, वह सत्य नहीं कहलाता । उसकी गणना सभी ने 
'भूठ से ही की है 
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देशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन की टीका में मृपावा 
(क्रूठ) चार प्रकार का बतलाया गया हैं. । सद्भावम्रत्तिपेध, असद 
भावोद्भावन, अंर्थान्तर और गहां। 


सद्भाव प्रतिषेध उस झूठ को कहते हैं, जिसके द्वारा किस 
के हृदय मे रिथत अच्छे भावों को बुरा बताया जाय अथवा विद्यमा' 
चस्तु को अविद्यमान कहा जाय । 


जो वस्तु नहीं है, उसका विधांन करना अंसंदूर्भूतोद्भाव 
असत्य कहलाता है। जैसे--जीव को न मारने में धंभ और मर 
हुए जीब को बचाने में पाप बताना, या किसी की किसी प्रका 
सहायता करने, माता-पिता, पत्ति की सेवा करने ओर विनत्य कर 
का पाप बताना तथा उन्हें कुपात्र समझने के सांव भरना आदि । 


“अथोॉन्‍्तर? उस भूूठ को कहते हैं, जिससे किसी बात, पुस्तव 
वस्तु आदि के वास्तविक अथ या गुण आदि की जगह अवास्तविः 
गुण, अथे आदि बताये जायें। जैसे गांय को घोड़ा बंताना, अमं/ 
को विप या विष को अम्नत बताना, शाख्र के सही अथ को छोड़क 
दूसरा ही अथे करना । 


उस कार्य, बातं यो विचार को गहँं मूंठ कहते हैं, जिससे किस 
की निन्‍्दा हो, या किसी के हछूद॒य को दुःख पहुँचे । 


शास्त्र में गुशानुसार, मिश्या-भांपण के तीस नांस बतलाः 

। जैसे 'अलीक' (मूठ) १. 'शठ? २. अनाय लोग कहते 
अनाय? ३, मांया से युक्त तथा मिथ्या रूप होने के कारण 
नाम साया झूपा? ४ भी हे । जो वस्तु नहीं है, उसे यह प्‌ 
इसलिये इसका नाम असत्य? ४ है । दसरे को ठगने के लिये 
को कम्म या कम को अधिक बताता है, कपट से भरा हुआ है 
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गे वस्तु नहीं है उसे बतलाता है, इसलिये इसका नाम 'कूट कपट? ६ 
: । सच्ची बात से यह अलग रहता है और सत्य इससे हटा हुआ है, 
(सलिये इसका नाम 'निरथंक अनर्थकः ७ है। ट्वेष के कारण इससे 
([सरे की निन्‍दा की जाती है, अथवा साधु पुरुष इसकी निन्दा करते 
है, इसलिये इसका नाम '“विद्वेष गहंणीय” ८ है। सीधा न होने के 
शरण इसका नाम 'वक्र' ६ है। पाप या साया और उसका कारण 
होने से, इसका नाम 'कल्क तत्कारण! १० है। ठगने के कारण इसका 
ताम 'वचद्ना” ११ है। किये हुए काम से, मिथ्या बोलकर इनकार 
करने से इसका नाम 'समिथ्या पश्चात कृत'! १२ है। अविश्वास उत्पन्न 
करने के कारण इसका नाम 'साती? (अविश्वास) १३ है। अपने दोष 
को और दूसरे के गुण को भ्रूठ बोलकर ढांकने से इसका नाम 
'उच्छन्नः १४ है। अच्छे मार्ग से हटाकर, न्‍्यायरूपी नदी के शट से 
अलग रखता है, इसलिये इसका नाम “उत्कूल' १५ है। पीडित 
मनुष्यों से बोला जाने के कारण, इसका नाम 'आत्ते? १६ है । किसी 
के ऊपर भूठा अपराध लगाने से इसका नाम “अभ्यांख्यान! १७ है । 
पाप का कारण है, इससे इसका साम 'किल्विषः १८ है । मन्डलाकार 
टेद्ा होने से, इसका नाम 'वलय' १६ है। इसके हृदय का पता नहीं 
पड़ता, इससे इसका नाम गहन! २० है। स्पष्ट न होने के कारण, 
टिसका लास 'सन्‍्सन! २१ है। वस्तु स्वरूप को ढँकता है, इस फारण 
इसका लास 'नूसः २० है । अपने कपट को छिपाने के येलि बोला 
(गीता है, इसलिये इसका नाम 'निष्क्ृतिः २३ है । इसमे विश्वास नहीं 
(ता, इसलिये इसका नाम अग्रत्यय! २४ है। इसका व्यवहार 
४ शचित होने के कारण इसको 'असमय? २५ कहते हैं। वस्तु के न 
/शीने पर भी होना बतलाता है, इसलिये इसका नाम 'असत्य सन्धत्व! 
(६ है । यह पुए्य और सत्य का शत्रु है इस कारण इसका नास 
(विपक्ष' २७ है। इससे बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए इसका नाम 

अपधीक' २८ है। माया के कारण अशुद्ध होने से 'उपद्धि शुद्ध! २६ 


कर [ गृहस्थ कर 
छ है द् अर 
३० कहते है । अलीक-वचन के ये तीस सार्थक नाम हैं। इस ज् 


इसके और भी अनेक नाम होते हैं ।ः 


६40 | 


झूठ का यह थोड़ा सा स्वरूप बताया हैं। इसकी अ ल्‍ 
वाला, सदा दुःख की ही ओर अग्नसर होता है ।.' 
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जा रे रा 
सत्य से लाभ आर असत्य स॑ हा 
८ .. प्रिय सत्य वाक्य, - हरति हृदर्य कस्य न सखे | 
[4 4 4 रि ९ 
गिर सत्यां लोक; प्रतिपदर्मिमामर्थथति च ॥ 
सुरा: सत्याद्राक्याददति मुदिता कामिकफलं | 
अतः सत्याद्वाक्याद ब्रतमभिमत॑ नास्ति भ्रुवने ॥ 
/ प्रिय सत्य वाक्य किसके हृदय को हरण नहीं करते ? अथात्‌ 
सबका हृदय हरण कर लेते हैं। लोक, पद पद में सत्य की थाचना 


करते हैं । देवता सत्य से प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं । इस- 
हू 9४० रे ५ 
लिए संसार में, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई ब्रत नहीं है । 


सत्य ओर असत्य के विषय में ऊपर संक्षेप में बतलाया जा 
चुका है। अब यह देखना है कि सत्य को धारण करने से क्या लाभ 
है और मूठ को न तजने से क्या हानि है ? 


सत्य का पालन, तीन प्रकार से होता है। मन से, वचन से 
ओर काया से | 





न्र्त्त 
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जिस विचार में, संसार के किसी प्राणी को कष्ट देने की कल्पना 
न की गई हो, जिसके प्रकट कर देने पर किसी प्रकार की कुत्सित 
भावना का परिचय न मिले और वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके 


निष्पक् भाव से प्राणीसात्र को अपना मित्र सममते हुए जो विचार 
किया ज्ञाय, वह मानसिक सत्य है। 


जिस वाणी में किसी को अनुचित कष्ट पहुँचने योग्य बात न 
कही गईं हो, जो विचार पूवंक बोली गई हो, जिसको वक्ता ने 
निस्‍्वार्थभाव से केबल सत्य का स्पष्टीकरण करने के निये कही हो, 
जो बात जैसी देखी, सुनी या समझी है, उसको वैसे ही सममकाने को 
कही हो, वह वाचिक अर्थात्‌ वाणी का सत्य है | 


जिस काय के करने से, संसार के किसी प्राणी का अहित न 
होकर हित ही हो, जो स्वार्थ, छल, दम्भ, ईर्ष्या, ठ्ेषादि दुर्गुणों से 
रहित हो, शास्त्र में वर्णित नीति को जिस कार्य से क्षति न पहुँचती 
हों, वह कायिक सल्य है । 

उपरोक्त तीनों भेदों का एकीकरण हो जाने पर शाखत्र मे जिस 
सत्य को भगवान्‌ ने पूर्ण सत्य कहा है, वह सत्य तैयार हो जाता 
है। अर्थात्‌ ऐसे सत्य को पूर्ण रूप से पालन करने वाले में और 
इश्वर मे कोई अन्तर नहीं रहता । 

सत्य विचार, सत्य भाषण और सत्य व्यवहार करने वाला 
मनुष्य ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य 
में सत्य नहीं है, समझना चाहिए कि उसकी देह जी३-रहित काष्ठ- 
पापाण की तरह, घर्स के लिये अनुपयोगी है । 

सनुष्य को असत्याचार से ग्रकट में चाहे कुछ लाम दीखे, परन्तु 
वे लाभ क्षणिक और अस्थायी होते हैं। तथा इस लाभ के पीछे 
अनेक ऐसी हानियों छिपी रहती है, जो उस समय नहीं दीखती । 
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जो मनुष्य, सत्य का आचरण नहीं करता, वह संसार में कभी 
सुखी न रह सकता है और न उसका कोई आदर ही करता है। जब 
इस लोक के लिए यह बात है, तब परलोक के लिए भी यही बात 
हो, तो इसमें सन्देह ही क्या है ? 


संसार के लिए मी, संत्य का व्यवहार अंत्यावश्यक है। यदि 
संत्य व्यवहार निःशेष हो जाय, तो सारे कारबार उसी दिन बन्द कर 
देने पड़े । क्‍योंकि असत्याचरण जब प्रत्येक ज्यक्ति को ध्येय हो 
ज्ञायगा, तो कोई एफ दूसरे पर किंचित्‌ भी विश्वास केसे कर सकता 
है ? इन्हीं बातो को दृष्टि मे रख कर किसी ने कहां है-- 


सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि) । 
सत्येन वाति वायुअ, स्व सस्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


'सत्य ने ही प्रथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य से ही, सूँये 
तपता है, सत्य से ही हवा बहती है ओर सब कुछ सत्य से ही 
स्थिर है ।? 

प्रकृति ने सनुष्य को ही सत्याचरण नहीं सिखायां है, बल्कि 
वह स्वयं भी सत्य का अनुसरण करती है अथात्‌ समयानुसार 
ऋतुओं का परिवतेन और ग्रह उपग्रहों का ठीक ठीफ अपने कक्ष 
पर चलना भी, सत्य की पुष्टि करता है। यदि गर्मी को ऋतु के 
स्थान पर वर्षा-छतु और वर्षो-ऋतु के स्थान पर हेसन्त-ऋतु आदि 
उलटफेर हो जाया करे, तो कैसी भारी गड़बड़ी . हो जाय, यह्‌ बात्त 
सब जानते हैं | 


जिप् प्रकार प्रकृति के नियम, संत्य का पालन करते हैं, उसी 
प्रकार मनुष्य के अन्दर भी एक ऐसा पदाथे है, जो सदा सत्य-पालन 
का आदेश देता है। उस बस्तु का नाम है “आत्मा? । किसी झूठे कार्य 
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का आत्मा कभी सर्सर्थन नहीं करता। यदि मनुष्य अपने हृदय मे 
बुरे विचारों और दुष्कर्मो की आँबी लाकर, आत्मा को चारों ओर 
से धूलिच्छादित न कर दे, तो आत्मा उसे सबंदा सत्य मांगे ही 
दिखलायगा | इतना सब कुछ होते हुए जब कोई भी भनुष्य, क्राधादि 
दुगु णों को हृदय से निकाल कर, शांत भाव से विचार करता है, तो 
उसे वही दिव्य प्रकाश किसी अंश मे दिखाई देता है जो सत्य पालन 
करने-वाले को दिखाई दिया करता है । अर्थात्‌ आत्मा उसे ऐसे ही 

सार्ग- दिखाता है, जो उसके लिए कल्याणकर हो । जब कोई मनुष्य 
किसी ऐसे कार्य को करना चाहता है, जो सत्य के "विरुद्ध हो, तो 
उसकी आत्मा भीतर ही भीतर संकेत करती है कि, यह कार्य बुरा 
है। इसका कारण तुंम्हारे लिए उचित और कल्याणंकर नहीं है । 
यद्यपि आत्माः 'की यह पुकार मानव के पाप पुदुगली के पुष्म्ज से 
आच्छादित मन तक पूरी नहीं पहुंचती, परन्तु केसा भी घोर पापी 


मनुष्य कया न हो, इस सूघुर सनन्‍्दंश का आभास उसे अवश्य मिल 
जाता ह | 


जी सत्य, आत्मा-रूप से मनुष्य - के हृदय, से स्थित है, वही 
सत्य सारे संसार से भिन्न २ रूपों मे दिखाई देता है। अत्येक पदार्थ 
से यह किसी न किसी रूप मे अवश्य सोजूद है। यदि यह न हो, तो 
संसार की स्थिति ही एक विचित्र प्रकार की हो जाय। सत्य की 
अलुपस्थिति मे मनुष्य ही मनुष्य के आणों का आहक बन सकता है | 


जिस मनुष्य के हृदय से, सत्य की शक्ति निकल जाती है, 
अथात्‌ आत्मा को उसके बुरे विच्यरो के उदगल चारो तरफ से घेरे 
लेते है वह मनुष्य न करने योग्य कार्यों को भी करके, उसके फलस्व- 
रूप नाना प्रकार के दस्ड भोगता और पाप कर्म बाँवता है। ऐसा 
मनुष्य जितने २ काय करता है, वे काय उसे ही शांतिदाता नहीं 
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होते । जैसे एक सनुष्य सत्य को भूल कर क्रोध से उत्तेजित होकर, 
किसी सनुष्य का वध कर डालता है। पश्चात्‌ वह चाहे भाग भी जाय, 
किन्तु उसकी आत्मा को कदापि सुख नहीं मिलता। जीवन भर 
उसकी आत्मा उसे कोसती रहती है । यदि संयोग से पकड़ लिया गया 
और न्यायथीश ने उसे प्राण-दण्ड दिया, तो फैसला सुनने के समय 
से प्राण नाश हो जाने के समय तक वह अपने ही विचार में कितनी 
ही बार सरता और जीता है। 


जिसके हृदय में सत्य होता है, वह मृत्यु को सम्मुख उपस्थित 
देख कर भी नहीं घबराता-। यदि कोई मनुष्य उसका वध करने 
चलता है, तब भी वह ऐसी घबराहट मे नहीं पड़ता, जेसी घबराहट 
मे असत्य का आश्रय लेने वाला मनुष्य पड़ जाया करता है। सारांश 


. यह कि सत्य के पालन करने वाले को किसी भी ससय अशान्ति 


5, केक टक, 


| 
दर 


नहीं होती । 


सत्य इस लोक ओर परलोक में कल्याण करने वाला और 
असत्य चक्कर मे डालने वाला गुण है । इन दोनों के भेदों को जान- 
कर भी, जो मनुष्य सत्य का पालन और असत्य का त्याग नहीं 
करता वह चुद्धिमान्‌ नहीं कहा जाता। 


जो लोग, सत्य में भय और असत्य में सुख मानते है, वे भारी 
श्रम से हैं। उत्तके हृदय की वृत्तियोँ ही इस ढंग की बन गई हैं, 
जिससे वे ऐसा समझने लग गये हैं । किन्तु वास्तव में यह बात 
नहीं है। सच्चा सुख तो सत्य के ग्रहण करने से ही मिल सकता है । 
जिस प्रकार अफीम खाने वाला व्यक्ति अफीम खाने मे ही सुख 
मानता हैं, किन्तु वास्तव मे देखा जाय तो अफीम न खाने में ही सुख 
है. इसी प्रकार असत्य का आश्रय अहण करने वाला व्यक्ति भी 
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असत्य में ही सुख समझता है। किन्तु उसका यह व्यसन छूट जाय 
तो वह भी मानने लगे कि मै भूल करता था, वास्तविक सुख तो 
सत्य का आश्रय ग्रहण करने से ही हा सकता है । 


जिस प्रकार अफीस का नशा छोड़ने वाले मनुष्य को पहले क्र 
का अनुभव होता है, उसी प्रकार असत्य को छोंडकर सत्य ग्रहण 
करने वाले को भी पहले कुछ कष्ट-सा अनुभव होता है । किन्तु यदि 
उसके हृदय में सद्ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है, तो वह इस 
कृष्ट को बिना अनुभव किये ही पार लग जाता है | 


जिस प्रकार, बन्दर पींजरे से केद होकर अटपटापन अनुभव 
करता है, उसी प्रकार चद्चल चित्त वाले मनुष्य को भी सत्य मार्ग 
का अवलम्बन करने में बड़ा अटपटापन लगता है। क्योकि उसे 
असत्य मार्ग पर चलने का अभ्यास हो गया है और वह उस मार्ग 
का व्यसनी बन गया है। यह व्यसन या तो थोड़ा सा कष्ट सहकर 
छूट सकता है या किसी पूर्ण ज्ञानी के उपदेश से । 


असत्य से मनुष्य को कभी भी शान्ति नहीं मि्न सकती। 
शान्ति सदेव सत्य का आश्रय लेने से ही मिल्रा करती है। जो मनुष्य 
असत्य मे सुख का अनुभव करते हैं, उन पर असत्य का पूरा कब्जा 
हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए । 


जो मनुष्य अफीस खाना शुरू करता है वह सोचता है कि मैं 
इसे वश मे रक्‍्खूंगा, किन्तु परिणाम बिल्कुल उल्टा होने लगता है। 
थोड़े ही दिनों मे वह अफीम अपने भक्त पर ऐसा कब्जा जमा लेता 
है कि जब तक उसे अफीम नहीं सिल जाता, वह चलने फिरने से 
लाचार हो जाता है और बड़े दुःख को अनुभव करता है। ठीक 
इसी प्रकार असत्य का सेवन करने वाले मनुष्य की दशा होती है । 
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जब वह असत्य का सेवन प्रारम्भ करता है, तब सोचता है कि मै 
इस पर कठ्जा रक्खंगा, किन्तु कुछ ही दिलों सें वह असत्य उसके 
जीवन का मूलमन्त्र-सा बन जाता है। असत्य के बिना उसको व्य- 
वहार चलाना कठिन दिखाई देने लगता है और शने: शने: वह पतन 
की ओर जाता हुआ असत्य के ऐसे भारी खड़डे में जा गिरता है, 
जहां से बिना किसी अच्छे मुनि-महात्मा या किसी अन्य सत्यमूर्ति 
सनुष्य की सहायता के, उसका उद्धार होना सी कठिन हो जाता है । 


सनष्य को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक सत्य का 
महत्त्व उसकी समम मे नहीं आता । जब उसके सिर पर कोई ऐसी 
आपत्ति आ पड़ती है, जो असत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई हो, 
तो तत्काल ही वह समझ जाता है कि सत्य का क्‍या महत्त्व है और 
उसी समय से वह असत्य का परित्याग कर देता है । 


सत्य सार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान 
कठिन भी है और फूलो के बिछौने पर चलने के समान सरल भी । 
इससे प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी हैं, जो 
अकारण ही असत्य बोलते रहते हैं. और सत्य-ब्यवहार को तलवार 
की धार पर चलने के समान कठिन मानते है। उनका विश्वास है कि 
सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य संसार में जीवित नहीं रह सकता | 
दूसरे ऐसे भी मनुष्य हो चुके है और है, जो असत्य व्यवहार करने 
की अपेक्षा रुत्यु को श्रेष्ठ मानते हैं । सत्य-व्यवहार उनके लिये फूलों 
की सेज है । फिर उस सार मे उन्हे, चाहे कितने ही कष्ट क्यों न हों 
किन्तु, वे उन्तकी परवाह किये बिता ही प्रसन्नतापूर्वंक अपने मार्ग 
पर चलते रहते हैं । 


किम 6 थे 
शी सनुष्य सत्य माग का पथिक है, उप पर शत्रु भी विश्वास 
करता है और यह बात भु व सत्य है कि वह शत्रु से भी विश्वासघात 
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नहीं करता | इसके लिये सहाभारत में बर्णित एक कथा का उदाहरण 
दिया जाता है । 


जिस समय महाभारत-युद्ध से दुर्योधन की प्रायःसव सेना और 
भाई निःशेप हो गये, सौ भाइयों मे से एक दुर्योधन ही जीवित 
बचा, उस समय दुर्योधन ने सोचा कि में अकेला क्या कर सकता 
हूँ? पांडवों के पास इस समय भी पर्याप्त शक्ति है और में अपने 
भाइयो मे से अकेला हूँ । यह सोचकर वह प्राण बचाने के लिये, 
एक तालाब की जलराशि में जा छिपा । कई दिन तक इसी प्रकार 
छिपे रहने के पश्चात्‌ उसने सोचा कि में क्षत्रिय हूँ, उद्योग करना 
मेरा परम कत्तेव्य है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचता चाहिये कि 
जिससे मेरी सत्यु भी न हो और में पूरी शक्ति के साथ अकेला ही 
पांडवों से युद्ध कर सकूं। सोचते-सोचते उसके विचार में यह बात 
आई--“युधिष्ठिर सरल हृदय है और सदैव सत्य भाषण करते हैं, 
अतः उन्ही से कोई ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे में अजेय हो 
जाऊँ। यह सोचकर दुर्योधन जल से बाहर निकला और युधिष्ठिर 
के पास जाकर पूछने लगा--महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्तति 
बताइये, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन, जिनका 
मुझे विशेष भय है, मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। युधिष्ठिर ने उत्तर 
दिया--राजन्‌ ! यह सिद्धि तो तुम्होरे घर में ही है, कहीं बाहर जाने 
की आवश्यकता नहीं है। माता गांधारी बड़ी सती है | यदि वे, एक 
दृष्टि से तुम्हारे खुले शरीर की ओर देख ले तो तुम्हारा सारा शरीर 
वज्र के समान कठोर हो जाय। किन्तु एक बात है, वह यह कि 
शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी, वह कच्चा रह 
जायगा | 


युधिष्ठिर की यह बात सुनकर, दुर्योधन अत्यन्त असन्न हुआ 
ओर सोचने लगा--अब क्या है ? अमी जाकर माता गांधारी के 
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सामने से नग्न होकर निकल जाऊँ । बस फिर तो अजुन ओर भीम 
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे । . 


दुर्योधन यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था कि 


' भागे में उसे श्रीकृष्ण सिले । उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जान- 
! क्र कहा--र्योधत ! यह युक्ति तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अच्छी 
' बतलाई है ओर इससे तुम्हारा सारा शरीर वञ् भी बन जायगा, 
किन्तु बिलकुल नग्त होकर, तुम्हें अपनी माता के पास जाना उचित 


नहीं है । लज्जा की रक्ता के लिये, कम से कम एक कसल-कोपीन तो 
अवश्य लगा लेता (! ४ 


पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आतनाकानी करता रहा, 
किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह बात स्वीकार कर 
ली। बह अपनी माता के पास गया और उससे यह सारी कथा 
कही | गान्धारी, यह सुत्र कर चोंकी । उसे यह नहीं मालूम था कि 
मेरे मे ऐसी शक्ति मौजूद है । किन्तु युधिष्ठिर सदेव सत्य बोलते 
है, कभी असत्य भाषण नही करते, अतः अविश्वास करने का कोई 
'कारण भी न था। गान्धारी ने एक हृढ़-दृष्टि से दुर्योधन फो देख 
लेना स्वीकार किया । तब दुर्योधन एक कसल-कोपीन लगाकर उसके 
सासने आ खड़ा हुआ। गान्धारी ने एक दृद-दृष्टि से दुर्योधन के 
शरीर की ओर देख लिया। इससे उसका सारा शरीर तो वज्ञ 
के समात कठिन हो गया, किन्तु जो स्थान ढेंका हुआ था, वह कबन्चा 
रह गया। दुर्योधन ने सोचा कि--इस स्थान के कच्चे रह जाने से 
भेरी क्या क्षति हो सकती है ? वह स्थान तो धोती के भीतर रहता 
। इस पर कौन चोट करने जांता है। यह विचार कर, वह बाहर 
निकल आया और पांडवों के पास जाकर, दूसरे दिन भीस से गदा 
युद्ध करने की बात तय की । 


३० ] 





गान्धारी के नेत्रों में,.ऐसी शक्ति होने करा कारण, रु पति 
ब्रत धर्म ही था। उसने अपने नेत्रों से कभी भी किसी परपुरुष ढ़ 
बुरी दृष्टि से नहीं देखा था! पतिक्नता सत्री के नेत्रों में यह शक्ति 
होती हे कि यदि वह किसी को पुत्र की तरंह देख प्रेम की दृढ़ 
से देख ले तो उसका शरीर वजञ्ज-सय हो जाय और यदि क्रोध 
दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाय । 


मनुष्य यदि चाहे, तो अपने नेत्रों और वाणी में, सत्य से ऐसी 
शक्ति पैदा कर सकता है । क्योकि असत्य स्थान पर दृष्टि न डालने 
ओर असत्य भाषण न करने से, वाणी और नेत्रों में ऐसी शर्त 
उत्पन्न हो सकती है कि, नेत्र से जिसे देख ले, उसका शरीर वज़ा्ता 
द््द्‌ अं या भस्म हो जाय, और वाणी से जो कुछ कह दे वही 
पूरा हो । 


प्राय: पूवकाल के लोगों की वाणी में वह शक्ति होती थी कि 
वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था । उनका आशी: 
वाद या शाप, मिथ्या नहीं होता था | वे लोग सत्य का पालन कर 
थे और बात-बात मे न तो किसी की आशीवांद ही देते थे, न शाप 
ही। आज के लोग, द्न-रात दूसरे का चुरा-भला चाहा करते हैं 
अर्थात्‌ आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं, परन्तु झुछ नहीं होता 
इसका कारण यही है कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज 
हो जाती है । यदि सत्य को पहिचान लें तो, नतो वे इस प्रकार 
किसी का भला बुरा ही चाहें और न चाहा हुआ भल्रा-बुरा निष्फल 
ही हो। 


दूसरे दिन, दुर्योधन और भीस का गदा-युद्ध हुआ। भीम ने 
अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ, छाती, श्ुुजा आदि 
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(धथानों पर गदा-प्रहार किये, किन्तु सब निष्फल। गदा लगती और 
(टकरा कर लौट आती | दुर्योधन का बाल भी 8 न होता | इसी 
प्मय भीस को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि मैंने द्रोपदी के चीरहरण 
(कै समय, दुर्योधन की जद्बा चूणें करने की ग्रतिनज्ना की थी। बस 
(फिर क्या था । तत्तण उसने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जद्नग 
पर किया । जद्ठा कच्ची तो रह ही गई थी, गदा लगते ही चूण हो 
गई और दुर्योधन गिर पडा । 

; यह कथा बहुत लम्बी है । इसे यहीं छोड़ कर यह विचारना है 
कि थुधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है, जो शत्रु को 


नी उचित और सत्य सलाह ही देते है । 


7 जो मनुष्य सत्य-ब्रत के पालने वाले है, वे अपनी शरण में 
आये हुए शत्रु के साथ भी, दुष्टता का व्यवहार नहीं करते । शरण 
सें आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, बिना किसी प्रकार का भेद- 

भाव रक्खे और बिना किसी प्रकार की इष्या के ठीक-ठीक बतला 

श्रादित है । यह नही देखते कि शरणागत शज्ु है या मित्र | 

[६ 

|! युथिष्ठिर यह जानते थे क्रि दुर्योधन से मेरा युद्ध चल रहा है । 

तेंमेरे भाइ भीम और अजुन को हराने के लिए ही, यह मुझ से सलाह 

(तायूछने आया है । इस समय यदि वे चाहते तो कोई ऐसी राय बतला 

उछेसकते थे, जिससे स्वयं दुर्योधन अपना नाश अपने हाथ से कर लेता। 

प्रवकिन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करके स्वच्छ हृदय से, सच्ची और लाभ- 
ते४दीयक सम्मति ही दी। ऐसा करने वाले, सत्यमूर्ति-युधिष्ठिर के सत्य 
प्रत की, जितनी प्रशंसा की जाय थोडी है। 


च्श्जुा 


5 


शरीर, उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि, जो मनुष्य सत्य मार्ग का.पथिक 
श्वाक वह अपने शत्रु की क्षति के लिए भी कभी भूंठ का आश्रय न पा 
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लेता । बल्कि आवश्यकता पड़ने पर, शत्रु यदि राय पूछे तो शत्रु 
को दूर रख कर एक मित्र की तरह राय देता हैं. । 


युधिष्ठिर को, दुर्योधन ने कितने कष्ट दिये थे । बह युधिष्ठि/ 
को, अपना कैसा भयंकर शत्रु सममता था। फिर भी युधिष्ठिर न 
दुर्याधन से असत्य भपणा नहीं किया। दुर्योधव के अजेय हार 
पर, युधिष्ठिर की ही हानि थी; क्योकि उसे पराजित करने के तिए 
ही यह युद्ध हुआ था । लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसे समय में भी सत्य का 
ही प्रधानता दी और अपनी हानि की कुछ चिन्ता न की। आज 
लोगों पर, युधिष्ठिर जेसी कोई विपत्ति न होते हुए भी, वे असल 
को कितनी प्रधानता देते हैं और शत्रु से कूठ न बोलना तो दूर रही 
मित्र से भी क्ूठ बोलने में संकोच नहीं करते । ऐसे लोग, इस बात क 
बिलकुल भूल जाते हैं. कि असत्य की विजय नहीं होती, विज 
सत्य की ही होती है । यद्यपि युधिष्ठिर ने स्वयं दुर्योधन को अजे+ 
होने की युक्ति बता दी थी और वह युक्ति असत्य नहीं थी, फिर 
भी सत्य की विजय होने के लिए, दुर्योधन को मार्ग में कृष्ए 
मिल गये और उसे पराजित होना पड़ा। इसी अकार, सत्य के 
बिजय और असत्य को पराजय होने के लिए, कुछ न कुछ कारण 
उत्पन्न हो ही जाया करते हैं । 


सत्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और कल्याणकारक सिद्धान्त है 
इसके पालन करने वाले को तो सदेव आनन्द है ही, किन्तु भ॑ 
व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पक में एक बार 
आ जाता है और उसकी एक भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वह भी 
भविष्य में अपना कल्याण-माग्ग पा जाता है | 


परलोक के लिये तो सत्य सुखदायक और भूठ दुखदायक है ही। 
परन्तु इस लोक में भी सत्यवादी की अशंसा और भ्ूूठे की निन्‍्दां 
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चर बिक 


होती है | इसके सिवाय भूठ सदा चल भी नहीं सकता । एक समय 
सम्भव है कि भ्रूठ द्वारा किसी को धोखा दे दिया जाय, परल्तु दूसरे 
समय, वह झूठा मनुष्य धोखा देने मे समथ न होगा | बल्कि भूठे 
मनुष्य की सच्ची बात पर भी सहसा कोई विश्वास नहीं करेगा | इसके 
' लिए एक कवि ने भी कहा हैं-- 


, 'फेर न ही है झूंठ से, जो करिद्दो व्यवहार | 
| जैसे हाँडी काठ की, चढ़े न दूजी बार॥ 


... अर्थात--भ्ूठ का व्यवहार फिर उसी तरह नहीं हो सकता। 
. जैसे लकड़ी की हाँडी दूसरी बार नही चढ़ सकती । 


आजकल के लोग सत्य का महत्त्व भूल जाने के कारण व्यापा- 
 रादि कार्यों मे तो स्वार्थवश झूठ का प्रयोग करते ही हैं, परन्तु धर्म- 
' कार्य से भी भ्रूठ को स्थान देन से नहीं हिचकते और जहाँ स्वार्थ भी 
: नहीं है, ऐसी जगह अर्थात्‌ हँसी-मजाक आदि व्यथे की बातों में भी 
' झूठ की भरमार रखते हैं | लेकिन इस प्रकार का भ्ूठ का प्रयोग करने 
' सेन तो वाणी में ही तेज रहता है, न संसार में कोई विश्वास ही 
। करता है। जहाँ सत्यवादी के केवल संकेत-सात्र पर भरोसा किया 
जाता हूँ, वहाँ कूठे की दस्तावेजों पर भी विश्वास करने में लोग 
हिचकते हैं | 


रे कम किक कक 

 भूठ बोलने वाले का इतना अविश्वास हो जाता है कि फिर 
; उसके विश्वास पर कोई कार्य नहीं छोड़ा जाता। व्यवहार 
सूत्र से कहा हैं क्रि-- 


.__ अन्य अपराधों को सरलतापूर्वक आलोचना कर लेने पर, 
सूच्रोक्‍्त विधि के पश्चात्‌ उस साधु को आचार्यादि श्रेष्ठ पदवी दी भी 


( जा सकती हूँ, लेकिन गाढागाढ़ कारण होते हए भी जो साधु कपट- 
न हिन्० 
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युक्त भूठ बोले और शास्त्रविरुद्ध प्ररूपणा करे, वह आजीवन एम 
किसी पदवी को पाने का अधिकारी नहीं हों सकता । 


झूठ सब पापो से बढ़कर पाप हे और सत्य सब धर्मो से बढ़क 
धर्म है | संसार के अन्य पाप विशेषत: सत्य को न समभने से 
होते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग भ्रूठ को त्याग कर सत्य दो 
अपनावें । 





हु 
श्रावक के लिए त्याज्य असत्य 
>ौश्वह्ट्स्स्ा 


नास्ति सत्यात्परों धर्मों, नाजृतात्पातक परम | 
स्थितिहिं सत्यधमस्य, तस्मात्‌ सत्य न लोपयेत ॥ 
(९ 
--महामारत, शाल्तिपव | 


,..._ “सत्य के समान धर्म नहीं है, न असस्य के समान पाप ही है । 
धर्म सत्य के आश्रय से टिकता है, इसलिए सत्य का लोप कभी न 
करता चाहिए। 


जैन-शास्त्र में पंच-महात्रत बतलाये गये है। उन पंच-मंहात्रतों मे 
पहला महात्रत अहिंसा का पालन और हिसा का त्याग है तथा 
दूसरा महात्रत सत्य का धारण ओर मसपावाद का त्याग है। इन 
महाज्नतों को साधु तो सस्पूर्ण और सूक्ष्म रूप से धारण करता हे, 
लेकिन शआ्रवक गृहस्थ होने के कारण पूण रूप से धारण करके उनका 
पालेन नहीं कर सकता | अहिसा ब्रत पूर्ण रूप से पालन करने में 


३६ | | गृहस्थ ! 
छः काय के जीवों की हिसा का त्याग होता है और श्वक ग्रह 
होने के कारण उन्हें खेती, व्यापारादि संसार के आवश्यक कार्यों ई 
करना पड़ता है | इन सांप्तारिक कार्यों में वह सबंथा जीबहिसाःं 
बच सके, यह असम्भव है। इसी बात को ध्यान में रखकर शास्त्रकार 
ने श्रावक को ऐसा अहिसा ब्रत बतलाया है, जिसमें श्रावक के संततार 
व्यवहार में भी बाधा न पहुँचे और वह ब्रत का पालन भी क 
सके। श्रावक के अहिसा त्रत में केबल स्थूल हिंसा का ही ता। 
होता है । गृहस्थाश्रम पालने वाला गृहस्थ स्थूल सूक्ष्म का विचा' 
न करके स्थूत्न के बदले सूक्ष्म हिंपा का पहिले ही त्याग करने जाह 
हैं तो वह एसा चक्कर से पड़ता हैं कि, सूक्म हिंसा का त्रत तो नह 
पालता सो नहीं पाता, लेकिन स्थूल हिंसा के त्याग से भी पतित ६ 
जाता है । इसलिए वुद्धिमान्‌ लोग पहले अहिंसा त्रत को धारण 
करके स्थूल पाप को छोड़ते है और फिर जब थे गृहस्थी के कार्यों को दो 
देते है, तब सूक्ष्म अहिसा त्रत को धारण करके सूक्ष्म प्रापों का भी 
त्याग करते 


जिस प्रकार अहिंसा में स्थूल ओर सूक्ष्म के भेद किये गये 
हैं, उसी प्रकार सत्य मे भी स्थूल, सूक्ष्म के भेद बतलाये है। 
रथूल बातों के लिये क्ूठ बोलना स्थूल कूठ और सूक्ष्म रीति से भूठ 
बोलना सूक्ष्म भ्कूठ कहा जाता 


श्रावक को जैसे अहिंसात्रत में स्थूल हिंसा का त्याग बताया 
गया हें उसी तरह सत्यत्रत में भी स्थूल मषावाद का त्याग बताया 
गया है । जिस काय, बात या विचार को संसार व्यवहार मे कहा 
जाता है कि यह 'क्ूठ' है ओर जिससे किसी जीव को अकारण ही ढःरु 
हीता हू, उस स्थूत्न कूठ कहते ह। शास्त्र मं श्रावक के इस दसरे व्रत 
सत्य क धारण ओर स्थूल भ्ूूठ त्याग को स्थूल-मपावाद-विरमण कर 
कहा हैं । 
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ग्रहस्थ सूक्ष्म मषावाद से नहीं बच सकते) इसलिए सूक्षम 
मृपावाद का त्याग गृहस्थ क्षावकों कोन बंतला कर साधुओं के लिए 
ही बतलाया है और श्रावकों को स्थूल म्रषावाद का त्याग बतल्ाया 
है | यदि गृहस्थ श्रावक पूर्ण या किसी अंश में, सूक्ष्म रषावादं से 
भी बच सके, तो कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन शास्त्रकारों ने 
उसके लिए स्थूल्-मपावाद का त्याग ही आवश्यक बतलाया है! 
क्योंकि सूक्ष्म-रुषावाद के त्याग में, सत्य को जो व्याख्या पहले की 
गई है, उसका पूर्ण रीति से पालन करना पड़ता है और उसके 
विरोधी झूठ का सवथा त्याग करना पड़ता है। लेकिन ग्रृहस्थ श्रावक 
संसार में रहता है इसलिए वह यदि सूक्ष्म फूठ का त्याग करता है, 
तो उसे संसार मे अनेक अर्सुविधाओं का सामना करना पड़ता है । 
इसलिए आ॥रावक को शास्त्रीय दृष्टि के सूक्ष्म-फूठ का त्याग न बतला 
कर शाख्रकार ने उन्हे स्थूल भ्ूठ त्यागने का ही उपदेश 'दिया है । 


कुछ लोगों का कथन है कि श्रावक्रों को स्वथा कूठ -न बोलने 

का ही उपदेश देना चाहिए, सूच्म-स्थूल के भेद कों न समझाना चाहिए। 

' क्योकि ऐसा करने से सूक््म-क्ूठ का अनुमोदन होता है । लेकिन ऐसा 

' कहने वाले लोग जेन-शात्र के रहस्यों से अनशिज्ष हैं, उन्हें, जैन-शाख 

$ के अगाध विचारों का अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। जैन-शास्त्र ' ऐसी 

किसी बात का निषेध नहीं करते, जिनके विना मनुष्यों का काम न 

/' चल सकता हो। ऐसी अवस्था में उतर आवकों को, जो अपने सांसा- 

गा र्कि कार्यों को करते हुए सत्य का पालन करना चाहते हैं; यदि स्थूल 

६ और सूक्ष्म कूठ के भेद न बतलाये गए, तो वे सत्य का पालन कैसे 

& कर सकते है ! सूक्ष्म से तो ग्रहस्थ श्राचक् स्वथा बच नहीं सकते, 

(# और लौकिक में जिस स्कूठ को भूठ कहा जाता है, उस झूठ का स्थूल 

(| मठ में त्याग हो ही जाता है, इसलिए बुद्धिमान्‌ ल्लोग भूठ के भेद न 
बताने का बात का समर्थन नहीं कर सकते । 
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श्रावक के लिए इस स्थूल-मृपावाद विरमण, त्रत का धार 
करना उचित और आवश्यक है । इस त्रत के धारण करने पर सांसा 
रिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती, वल्कि सांता 
रिक सार्ग सरल हो जाता है। इस त्रत के पालने वालों पर लो! 
विश्वास करने लगते हैं तथा इस त्रत के धारण करने पर भूठ बोल 
के पाप से भी बहुत अंश में बच जाते है | 


सत्य से कया लाभ है और भ्कूठ से क्या हानि है, यह तो पहिए 
बहुत कुछ सममाया जा चुका हैं। अब भी यदि कोई यह कहे # 
हमारा सांसारिक काय भ्रूठ के बिना केवल सत्य से नहीं चल सकता 
तो वह उसका भ्रम है । सत्य से कास नहीं चल सकता, भूठ से ही कार 
चलता है, यह सबंथा गलतफहमी है। पहिले तो संसार में सम्भवत 
कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपना काम सत्य से चलाते है, मूः 
को पास भी नहीं आने देते । दूसरे यदि सत्य से काम नहीं चर 
सकता तो भूठ ही भूठ से भी नहीं चल सकता | कोई मनुष् 
आजन्म भ्ूठ न बोलने की प्रतिज्ञा कर ले तो उसके कार्यों में बाव 
न होते हुए वह निर्विष्च अपनी ग्रतिज्ञा पर दृढ़ रह सकता है, परन 
यदि कोई सत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करे, तो उसका काये कुछ घण 
तक भी नहीं चल सकता। जउदाहरणाथ लगा तो है भूख, परन्तु कहे 
कि मेरा पेट भरा है, तो वह कब तक जीवित रह सकेगा ? पेट दुः 
रहा है, लेकिन पेर का दद बतावे, तो अन्त में उसे सत्य बोलने ' 
लिए बाध्य होना ही होगा । सारांश यह कि सत्य बोलने से किस 
कास से बाधा नहीं आ सकती, बल्कि सत्य न बोलने से बाध 
सम्भव है । 


जो भारतवर्ष किसी समय सत्य के लिये असिद्ध था, वही इस 
समय भ्ूूठ के लिये प्रसिद्ध सुना जाता है। पाश्चात्य देश बाले, जब 
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वे बहुत वर्ष पूष भारत की यात्रा करने आये थे, तब उन्होंने अपनी 
यात्रा-वृत्तान्त मे लिखा हैं कि “भारत के लोग मूल कर भी झूठ का 
प्रयोग नहीं करते और पराई वस्तु को मिट्टी के समान सानते 
अर्थात्‌ छूते तक नहीं । यही कारण है कि भारत के लोग अपने घरों 
में ताले नही लगाते।” आज उसी देश के लोग अपने भारत यात्रा- 
वत्तान्त में लिखते हैं कि “भारत के लोग भ्रूठ बोलने में तनिक भी 
नहीं हिचकिचाते और नेतिक-जीवन मे बहुत गिरे हुए हैं ।” यद्यपि 
यह बात सवाश मे सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में. आज भी कई 
ऐसे-ऐसे महानुभाव हैं, जो कदापि स्कूठ नहीं बोलते, लेकिन पूवकाल 
में ज्ञितने सत्यवादी थे, उतने इस काल में दिखाई नहीं देते, इसी से 
ऐसा कहने का सौका मिलता है। भारतीयों को अपना यह कलंक 
मिटा देना उचित है । 


यदि मनुष्य झूठ को त्याग दे और सत्य को अपना ले, तो 
आज दिन अदालतो की सीढियो पर उन्हें प्राय: नित्य-चक्कर काटना 
होता है, जिन वकीलों का घर अपनी गाढी कमाई के पैसे से भरना 
होता है, उत्तकी खुशामद करनी होती है और अनेक कष्टों का 
सामना करना होता हैं, उन सब से बच जाय। सत्य के न होने से 
ही वकील, वेरिस्टर ओर अदालतों का काम चल रहा है। यदि सब . 
, श्ञोग सत्य को अपना ध्येय बना लें, तो अदालतों और वकील, 
वरिस्टर आदि को, जो इसी कसाई पर आनन्द उड़ाया करते हैं, दसरा 
; चींग करना पड़ें। अथात्‌ उत्तका काम बन्द हो जाय। यद्यपि 
वकीलों का काम सत्य के अनुसन्धान में न्यायाधीश को सहायता 
ऋ हूं, परन्तु आजकल के बहुत से वकील भूठ को सत्य बनाने भे 
ही अपना गौरव सममते हैं। 


सत्य के विना. किसी मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता ! सत्य 


वार का तप कहलाता है । गीता में कहा हँ-- 


तु 


£ और प्रिय-वचन, 
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्अनुद्देगकर् वाक्य, सत्य प्रियहित व यत्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेंब, वाहमयं तप उच्यते ॥! 
अध्याय १७ 
जो सुनने वाले के मन में उठ्देग करने बाला न हो, सत्य औए 
प्रिय हो, स्वाध्याय का अभ्यासी हो, बह भाषण वाणी का तप हैं । 
गीता में जो बात कही है, वही उत्तराध्ययन सूत्र में निम्न 
प्रकार से कही हे-- 
कोहे माणे य माया य, लोभे य उवउत्तया | 
हासे भय सोहरिए, विकहासु तहेव य॥ 
एयाईं अट्ट ठाणाईं, परिवज्जित्तु संजओ | 
असावज्जं मियं काले, मास मासिज्ज पन्नवं ॥ 
क्रोध, सान, माया, लोभ, हास्य, भय, चाचालता और विकथा 
को छोड़कर, वुद्धिमान्‌ को समय पर थोड़ी और ऐसी निर्दोप वाणी 
का प्रयोग करना चाहिये जिससे किसी को कष्ट न हो ! 
तात्पय यह है कि सत्य भी प्रिय हो । किसी को दुख देने वाले 
अपग्रिय सत्य की सब ने निन्‍्दा करके उसे त्याज्य बताया है। चाणक्य 
ने अपनी नीति सें कहा है-- 
अत्यन्तकोपः कडका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम | 
नीचग्रसंग: कुलहीनसेवा, चिह्ानि देहे नरकस्थितानाम्‌ ॥ 
अत्यन्त क्राध, कठु वचन, अपने जनों से बेर, नीच का सं“ 
और कुलहीन की सेवा, ये चिह्न नरकवासियों की देह में रहते है। 
ओर कहा है-- 


'अमवाहर किरणावली-- [ ४१ 
गवाह करशावलान थक 4 अपनी 





(परस्परस्य मर्माणि, ये भाषन्ते नराधमाः। 
0 
त एवं विलय॑ 'यान्ति वल्मीकोदरसप वत्‌ |! 
। जो नराधम परस्पर अन्तरात्मा को ढुःखदायक वचत्त-भाषण 
ऊरते है, वे विमौटे मे पढ़कर सॉप की तरह निश्चय ही नष्ट हो 
जाते हैँ। ह 
|. मनु ने अपनी स्ट्ृति में कहा है-- 
।. सत्य 5 पक त्रयात्न न्यात्‌ लक | 
पपत्य कहे और प्रिय कहे, अग्नरिय सत्य भी न कहे ।? 
अप्रिय वचन की इस प्रकार सब धर्म के शासत्रो ने निन्‍दा की 
है और सत्य होते हुए भी उस सत्य को, जिससे किसी को दुःख हो, 
भूठ ही के समान साना है। इसके विपरीत प्रिय बचन की प्रशंसा 
में चाणक्य ने कहा है-- 
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम्‌ | 
2 ९ ५ 
। मसूढें) पापाण--खण्डेपु, रत्नसंज्ञा विधीयते ॥! 
'  धथ्वी पर तीन ही रत्न हैं--जल, अन्न और प्रिय वचन 
किन्तु मूर्खो ने पापांण के टुकड़े को रत्न संज्ञा दे रक्खी है । 
»... “प्रियवाक्यप्रदानेन, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । 
॥ तस्मात्तदेव वक्तव्यं, चचने का दरिद्रता ॥! 
ः. 'सधुर वचन के बोलने से सब जीव सन्तुष्ट होते हैं, इस कारण 
उसी का बोलना योग्य है। बचनों में कुछ खच तो होता ही नहीं है, 
फिर इसमें दरिद्रता क्यो ? 
$ ५ 3 
(.... बस कथन का तायये यह नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के 
लिये भूठमूठ ही उसकी प्रशंसा की जाय या और कोई बात सुनाई 


व 
(2) 


#2॥ 
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जाय | भूठ की गणना तो सदेव झूठ में ही होती हैं । शाबर 

अग्रिय सत्य को त्याज्य तो अवश्य कहा हैं, किन्तु प्रिय झूठ # 
्] 

ग्राह्म नहीं कहा है । 


इन सब बातों पर विचार करके श्रावक को इस दूसर सथूत 
सषावाद विरसणुत्रत को धारण करना उचित ही हैं । इस एकत्र 
के धारण करते से श्रावक अनेकों पापो ओर दुठ्यसनों से छूट सकते 
है | इसके लिए एक इृष्टान्त दिया जाता है। 


एक धनी युवक कुसंगति से पड़ कर अनेक दुग्यंसनों का शिका 
हो गया । शराबपान वेश्यागमसन आदि अनेक दोष उसमें थे। नई 
उसके साता-पिता समकाकर हार गये तो वे उस युवक को लेकर फं 
महात्मा की शरण गये | महात्मा ने बड़े प्यार से सममकाकर ऊँ 
युवक से कहा कि मेरे कहने से केवल्न एक बात छोड दे और वह यह 
कि भ्ूठ मत बोला कर | युवक ने देखा कि इसमें कोई हज नहीं है। 
इस बात को मान लेने से अपने कार्यों में तो किसी प्रकार की बाग 
न होगी । यह विचार कर उसने भ्कूठ बोलने की ग्रतिज्ञा ले ली । 


स्वभावानुसार वह शराब पीने चला, परन्तु तत्काल ही आ 
विचार हुआ कि यदि मुझ से कोई पूछेगा 'तुम कहाँ गये थे (! त॑ 
में क्या उत्तर दूंगा ? भ्रूठ बोलने की तो प्रतिज्ञा कर ही चुका था 
इसलिए शराब पीने नहीं गया ओर बठा रहा | इसी प्रकार प्रा 
के भथ से उसके सब ढुव्येसन छूट गये और वह शुद्ध हो गया । 
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स्थूल मूठ के भेद 
हा 


प्राणियों के हितचिन्तक शास्त्रकारो ने श्रावक के त्याग करने 

ग्य स्थूल-भूठ के भेद भी बतला दिये हैं। जिससे श्रावक लोग इस 

'फूठ पर विशेष रूप से ध्यान रख संके। क्‍योंकि संसार में विशेषत 
इन्हीं कारणो से भूठ बोला जाता है। शास्त्र मे कह है-- 


, धूल मुसावायं समणोवासओ पच्चक्खाइ सेय 
,पुसावाए पंचविहे पन्नत्ते, ते जहा-कन्नालीए गवालीए भोमा- 


/शीए नासावहारे फूडसक्सखिज्जे ॥! 


रद 
। .. अर्थात्‌- अ्रमणोपासक स्थूल-झूठ का त्यांग करें। वे स्थूल-फूठ 


ँच प्रकार के हैं--कन्या के विषय में, गो के विपय में, भूमि के 


वषय सें, धरोहर रक्त्खी हुई वस्तु के विषय में और भूदी सांक्षी 
ना। 


इस पाँच प्रकार के स्थृल-क्ूठ के विषय में प्रथक २ व्याख्या 
॥ जाती है । 
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-फन्नालिए अर्थात्‌ कन्या के विषय में भूठ 


यहाँ शंका हो सकती है कि 'कन्या ही के लिए म्कूठ बोलने 
निषेध क्‍यों किया ? क्या पुरुष, बालकथा सत्रीक्रे विपय मे 
बोलना त्याज्य नही है ? ऐसी शंका करने वालों के लिए ही टीका' 
ते स्पष्ट कर दिया है कि - 


“तेन् स्वमनुष्यज्ातिविषयमल्तीकमु पल लितम्‌ ।” 


अर्थात्‌ - कन्या का नास लेकर मनुष्यमात्र के लिए भूठ 
बोलने को कहा गया है । 


यहाँ कन्या के विपय में जो झूठ बोलने का निषेध हैं, 

उपलक्षण से संनुंष्य जाति के विषय मे झूठ बोलने का निर्षध र 
भाना चाहिए। सनुष्य मात्र के लिए कठ न बोलने का त्याग 
लिखकर कन्या के ही लिए यों लिखा है कि एक तो कन्या के विं 
में मठ बोलना संसार मे सब से अधिक निन्द सममा जाता 
दसरे कन्या से ही सनुष्य की उत्पत्ति है। जब जड के विपय मे 
बोलने का त्याग होगा, तब शाखा पल्लव आदि के विषय मे 
बोलने का त्याग आप ही हो जायगा । इसलिए कन्या के विषय 
मूठ का त्याग करना है। कन्या के विषय से भ्कूठ त्याग करने 
अथ यह नही है, कि अन्य मनुष्य के विपय में क्रूठ बोला ज॑ 
बरन यह अथ है कि कन्या के साथ ही सनुष्य-मात्र के विपय में 
बोलने का त्याग है ! 


सनुष्य से कन्या को प्रधान माना गया है। पाश्चात्य देशों 
भी यह नियम है कि जहाज के तूफान आदि संकट-जनक स्थिति 
होने पर पहले कन्याओं की, पश्चात्‌ बालकों की, ख्रियों की और 


य ३-७ * तह 
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पुरुषों की रक्षा का क्रमश: ध्यान रक्‍्खा जाता है। इसका कारण 
यही है कि कन्या, पुरुष रत्त की खान ओर भावी संतान की 
माता हूं । 


विपत्ति में फंसे हुए जहाज से कन्या का उद्धार पहिले करने का 
अथ्थ यह नहीं है कि अन्य पुरुषों की रक्ता ही न की जाय, इसी तरह 
यहाँ कन्नालिए का अर्थ यह नहीं है कि केवल कन्या ही के विषय में 
मठ न बोला जाय । संकटापन्न जहाज से जैसे कन्या को आदि लेकर 
सब मनुष्यों की रक्ता की जाती है, ऐसे ही कन्या को आदि लेकर 
सनुष्य-सात्र के विपय में मूठ का त्याग करना ऐसी शाज््ाज्ञा है। 


 सनुष्य कन्या के विपय से कूठ बोलता हैं, बह सातृ-पत्त 
का घोर विरोध करता है ! इस महा पाप से बचने के लिये ही शास्त्र 
सें कन्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा है कि, द्रव्य, क्षेत्र 
काल ओर भाव की अपेक्षा से कन्या के लिए भ्रूठ न बोले। 
जो इस प्रकार है-- 


द्रव्य से त्तात्पय यह हैं कि कन्या रूपवती हो, सुन्दर हो, अंग 
उपांग से किसी ग्रकार का दोष न हो, उच्च वर्ग की हो, परन्तु स्वार्थ 
वश या और किसी कारण से उसे कुरूपा, अंगहीना ' आदि, वास्तव 
में जो है उसके सबंथा या न्‍्यूनाधिक विपरीत बतला देना: या कन्या 
में किसी प्रकार उक्त दोष होते हुए भी उन्हे प्रकट न करके उसे निर्दोप 
एव सुरूपा बताना | 


क्षेत्र से मतलब यह है कि, कन्या है. तो किसी दूसरे प्रात या 
गांव की और वतलाना किसी दूसरे ही प्रान्त या गांव की । 


काल से यह अथ हैं कि कि वास्तव में कन्या जिस उम्र की हो 
उससे कम या अधिक बताना। 
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भाव से तात्पय यह कि, चतुर कन्या को मूख या मूल को च 
बताना, कन्या में जो गुण या दुर्ग॒ण हैं, उन्हे छिपाना या न्यूना' 
बताना । 


इसी तरह कन्या के लिये वर के विपय में भी उक्त प्रकार 
उलट फेर करना, कन्या के लिये कूठ बोलना हैं। जैसे वर वुड़ 
कुरूप, मूल और किसी अन्य देश का है, लेकिन उसे युवक सुः 
ओर विद्वान बतलाना | इसी तरह सभी मनुष्यों के विषय 
समम लेना । 


सारांश यह है कि, कन्या से जो बात सम्बन्ध रखती है, उ 
३ त्रो 5 पु ( 
किसी प्रकार का ओर किसी कारण से अयथार्थ भाषण करना, के 
के विषय सें कूठ बोलना कहलाता है । 


आज, समाज में जो विपमता है, उसके कारणों मे से 
कारण कन्या के लिए भ्ूठ बोलना भी है। विशेषतः इसी का 
विधवाओ की इतनी संख्या बढ़ रही है और दुम्पती में असन्तु! 
रहती है । समाज द्वारा कन्या पर और क्या-क्या अत्याचार होते 
यह एक स्व॒तन्त्र विषय है, जिसे यहाँ पर कहना अग्रासांगिक होर 


सस्भवतः अब यह गअश्न होगा कि-अंगहीन, कुरूपा 
सदोष कन्या कुआंरी तो रह नहीं सकती, ऐसी अवस्था में बिना : 
बोले काम कैसे चले ? अर्थात्‌ किसी प्रकार कूठ बोलकर भी उस 
विवाह तो करनां ही पड़ता है। लेकिन ऐसी शंका करने ब 
लोग अम में पड़े हुए हैं । संसार में कन्या ही अंगहीन आदि 
युक्त नहीं होती, बल्कि पुरुष भी होते ही हैं। जब कन्या कुअ 
नहीं रह सकती, तो क्या ऐसा पुरुष यह नहीं कह सकता कि 
कुआरा क्यों रहूँ ?? ऐसी अवस्था में उचित तो यह है कि, सत्य म 
का अवलम्बन लेकर भ्ूठ के पाप से बचें | 


वाहरकिस्णाबली | _ 





२-गवालिए अर्थात्‌ गो के विषय में मूठ 


गो के विपय में कूठ न बोलने के लिये भी कन्या की ही तरह 
यह प्रश्न होता है कि 'क्या गौ के सिचाय अन्य पशुओं के विषय में 
भूठ बोलना सना नहीं है ? इस अश्त॒ का उत्तर भी वही है, जो कन्या 
के विपय में दिया गया है। अर्थात्‌ जिस. प्रकार मनुष्यों में कन्या 
उत्तम है, उसी तरह पशुओ में गौ प्रधान मानी गई है। गो के विपय 
में फूठ बोलने का त्याग, सब पशुओं के विषय में झूठ बोलने का 
त्याग समझता चाहिए । 


गौ पशुओं में सर्वोत्तम इसलिए सानी गई है, क्योकि मनुष्यों 
के लिए गो ही विशेष रूप से आधार है. । गाय की सहायता के बिना 
गृहस्थी नहीं निभ सकती । सूखे तुश खाकर बदले में घी, दूध आदि 
देने बाला, गौ के सिवाय दूसरा कोई पशु नहीं है। कृषि में भी 
विशेषतया गौ की ही सहायता होती है, जैसे हल खींचने लिए बछड़े 
देना, खाद के लिए गोबर देना आदि । जैन समाज या भारतवर्ष ले 
ही गो को सब पशुओं में अधान माना है, ऐसा नहीं बल्कि यूरोपियनों 
से भी गी की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। आनन्द और कामदेव 
ऐसे उत्कृष्ट श्रावक, गोओं को इन्हीं कारणों से पालते थे और 
श्रीकृष्ण ने भी इन्ही बातों को सिद्ध करने के लिये गौएँ चराई थीं, 
; कि संसार में ऋद्धि-सिद्धि की दाता गौ ही है। गौ की महत्ता बताना 
४ यह भी एक स्व॒तन्त्र विषय है, इसलिए यहाँ इत्तना ही कथन पर्याप्त है। 
... सारांश यह है कि गौ सर्वोत््रिष्ट पशु है। इसलिये इसे आदि 
* लेकर सब पशुओं के लिए #ूंठ न बोलने का शास्त्र का उपदेश है । 
॥ ... या के समान गो के लिये भी, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव 
में त्याग करना आवश्यक है। जैसे अच्छी या बुरी गाय को बुरी या 
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अच्छी बताना, कम या ज्यादा दूध देने वाली गाय को ज्यादा था 
कम दूध देने वाली बताना, एक देश की गाय को दूसरे देश कक 
गाय बताना और सीधी या चिट्ठी मारने वाली गाय को मारने वार्ल 
या सीधी बताना आदि | 


अन्य पशुओं के विपय मे भी यही बात हैं। अर्थात्‌ गो 
समान ही भ्ूंठ का त्याग समझना चाहिये | 


३-भोमालिए अर्थात्‌ भूमि के विषय में भूठ। 


भूमि विषयक म्कूठ के त्याग से भूमि के साथ ही उन सब वस्तुओं 
के विषय में भ्ूठ बोलने का त्याग आजाता है, जिनकी उत्पत्ति भूमि 
से है । फिर चाहे वह सचेतन हों या अचेतन | जैसे फल वृक्ष आदि 
सचेतन और प्रायः सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी, घर आदि अचेतन। 
इसीलिये भूमिं के साथ ही, भूमि से उत्पन्न होने वाली और उससे 
बनी हुईं वस्तु सकान, नोहरा महलादि सम्बन्धी कूठ का भी त्याग 
सममभना चाहिए । क्योंकि भूमि आधार है और उस पर के या उससे 
उत्पन्न होने वाले पदार्थ, आधेय है। आधार को ग्रहण करने से 
आधेय का भी ग्रहण स्वयं हो जाता है. । 


इसमें भी कन्या और गौ विपयक भूठ त्याग के समान द्रव्य, 
पे ८ कप ्ध 
क्षेत्र काल, भाव के विचार से त्याग करना आवश्यक है | 


५ रस की में 
०-नासावहारे अर्थात्‌ धरोहर के विषय में भ्ूठ 
किसी की रखी हुई धरोहर को न लोटाने या बिना रखे ही 
माँगने के लिए जो मिथ्या भाषण किया जाता है, वह धरोहर विपयक 
भ्ूठ कहलाता है । यद्यपि इसकी गणना चोरी मे हो सकती है और 
मनु ने चोरी में ही माना है, जैसे-- क्‍ 
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“यो निक्षेप॑ नाएयति, यश्चानित्तिप्य याचते | 
तब॒भो चौरवच्छासयी दाप्यो वा तत्सम॑ दमम्‌।॥ 


जो रखी हुई धरोहर को न देवे ओर जो विना रकखे मांगे वे 
गनों चोर के समान ही दण्डनीय हैं । 


लेकिन जैन शास्त्रों ने, क्योंकि यह काय मुख्यतया भ्रूठ बोलने 
ही होता है, इस कारण इसे भक्रूठ में माना है।गोण रूप में 
भाह। 
इसमें भी पू् वर्णनानुसार द्रव्य क्षेत्र, आदि के विचार 
न्याग करना आवश्यक है। 


._ १-कूडसक्खिजे अर्थात्‌ कठी साक्षी। 


* 


से 
चच 


| 
22५ 


* किसी दूसरे के या अपने लास के लिये अथवा दूसरे की हात्ति 
के लिए न्यायाधीश पंचायत संघ आदि के सन्मुख जो सिथ्या सापण 
'किया जाता है वह सिथ्या भाषण भूठी साक्षी कहलाती है। मूठी 
माज्षी देता निन्‍्य काय और घोर पाप है । मनु ने कूठी साक्षी देने 
ले के विपय सें कहा है-- 


“वाच्याथा निहताः सब वाडमूला वाग्विनिःसृता। 
/ पास्तु यः स्तेनयेद्वाच्यः स स्स्तेयकृन्नर: ॥/ 


प! शब्दों ही में वाच्य, भाव से नियत है और शब्दों का मूल 
एप ते हू, बयां कि सब बाते शब्दों दो ही से जानकर की जाती हैं।जी 

वाणी को चुराता हैं अर्थान्‌ अन्यथा कहता है, वह सब भॉति 
9 चोरी करने ता हे। 
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“ब्रह्मप्नी ये स्मृता लोका, ये च ख्रीबालवातिनः | 
मित्रदुह: ऋतप्नस्य, ते ते स्पुन्नंघतो मृपा ॥ 


न्राह्मण, ख्री और बालक की हत्या करने वाले करा, मित्र) 
तथा कृतघ्ती को जो लोक मिलते है थे ही लोक झूठी गवाही देने 4 
को मिलते है । यहाँ लोक शब्द से मतलब है गति का । 


तात्पय यह है कि झूठी साक्षी देना मनु ने भी महान 
माना है । 


जिस मनुष्य पर जनता विश्वास करती है, वह यदि किसी 
सच्चे सोने को नकली बतलावे, अथवा किसी के नकली सोने को र 
बनाकर खरीदवाबे, शास्त्र कहता है कि ऐसा करने वाला सीने 
वर्तमान और भावी स्वामी को अन्तराय (दु:ख) देने का अपर 
है । क्योंकि ऐसा होने पर उस असली सोने के स्वामी तथा नः 
सोने के खरीददार की आत्मा को बड़ी चोट पहुँचती है और ? 
या तो वे उस ऐसा बताने वाले को हानि पहुँचाने की चेष्टा कर 
या स्वयं धसका खाकर मर जाते हैं | इसके सिवाय इस 
झूठ बताने वाला अपनी प्रामाणिकता को भी तिलांजलि देता 
इसके विरुद्ध यथा बात कहने पर न तो आमारिएकता को ही ' 
लगता है, न उपरोक्त दोप की ही सम्भावना रहती है। बल्कि 
प्रामाणिकता बढ़ जाती है | यही बात झूठी साक्षी देने के विपः 
भी हे। 


के कं 


भूठी साक्षी में भी द्रव्य ज्षेत्र आदि के विचार से ८ 
करना आवश्यक है । 
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यद्यपि धरोहर के विपय मे कूठ और भ्ूठी साक्षी, पहिले तीन 
कार (कन्नालिए, गवालिए, मोमलिए) के भ्ूठ के अन्तर्गत आ जाते 
', लेकिन इन्हे विशेष निद्य सममक्र शासत्रकारों ने इनका वर्णन 
(थक प्रथक्‌ किया हैं । श्रावक को, वर्णन किये हुए इन पाँचों 
कार के स्थूल्ष मृपावाद को समककर उनका त्याग करना 
प्रौर रथूल सपाधाद विरसण ब्रत को धारण करता उचित है। 
(म दूसरे ब्रत के अतिचारों का वर्णन आगे किया जाता है | 





सत्य बत के आतिचार । 





श्रावक के स्थूल मपावाद विरमसण ब्रत के पांच अतिचा 
आवश्यक सूत्र मे श्रावक को स्थुल्ष म्पावाद का त्याग बंतली 
साथ ही कहा है कि-- 


'धूलगपुसावायवेरमणस्स समणोवासएणं इमे पंच अइय 
जाशियव्वा न समायरियव्वा | तंजहा-सहस्सब्भक्खार्ें रहर 
ब्भवखाणें सदारमंतभेए मीसुवएसे कूडलेहकररो ।' 


'स्थूल-म्षावाद विरमण त्रत के, जिसको श्रावक के 6 
धारण करने का विधान है, पांच अतिचार है । इन पाँचों 
नास (१) सहस्सव्भक्ष्वाणे, (२) रहस्सव्मक्खाणे. (३) सदारमं 
(9) मोसुबण्से (४) कूडलेहकरणे है । ये अतिचार श्रावक के ज॑ 
योग्य है, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं हैं। इसीलिए श्रावक 
इनसे बचना डचित है ।? 

शास्त्रकार ने किसी त्याज्य काय के करने का विचार ल 


(5 ». 


को अतिक्रम, काय-पूर्ति के लिए साथन एकत्रित करने को ० 


:कषर 
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र्य॒॑ की बिल्कुल तैयारी हो लेकिन अभी किया नहीं है उसे 
तिचार, और पूर्ण कर डालने को अनाचार कहा है । अर्थात्‌ ब्रत के 
ल्ल॑ंघन करने की चार कक्षाएँ हैं । उल्लंघन का प्रारम्भ अतिक्रम से 
ताहे और अग्त अनाचार की शक्ल में होता है। यथा-कोई 
नुष्य असत्य बोलने के लिये उद्यत हुआ । उसका जैसे ही असत्य 
लने का विचार हुआ अतिक्रस हो गया, यान्रि उसने ब्रत की 
हली मर्यादा को तोड़ डाला । अर्थात्‌ किसी व्रत को भंग करने के 
कल्प का नास अतिक्रम है । पश्चात्‌ संकल्प को पूरा करने का जब 
उत्त करता है, यानी भ्ूठ बोलने के साधन जुटाता हैं, उसका नास 
यतिक्रम' है। ऐसा करना बत्रत की दूसरी सादा का उल्लंघन 
प्ना है। फिर ब्रत की अपेक्षा रखता हुआ, कुछ अंश में ब्रत का 
श करता है, उसका नाम अतिचारः है । शास्त्र में जहाँ भी 
(तिचार का उल्लेख है वहाँ सब जगह ब्रत की तीसरी मर्यादा का 
र्थात्‌ सध्यस श्रेणी का उपदेश किया है। लेकिन ब्रत की अपेक्षा 
करके संकल्परूप भंग किया जाय तो वह अनाचार हो जाता है । 
इस दूसरे ब्रत के ऊपर वर्णन किये हुए पाँच अतिचार हैं। 
न्रनके विपय सें प्रथक प्रथक व्याख्या की जाती है। ' 


-सहस्सव्भवखाणे । 


बिना विचार किये एकदम किसी को सिथ्या दोष लगा देना 
से तू चोर हे, या तू जार है, इत्यादि, यह्‌ पहला सहसा अभ्याख्यान 
सका अतिचार हे। 
इस अतिचार के विपय मे जितनी भी व्याख्या की जाय, कस है. 
योंकि आजकल बिना विचारे एकद्स किसी पर दोपारोपण कर 
ना सहन काय बन गया है. । दोष की सत्यता पर विचार किये चिना 
| किसी पर दोप लगा देना अत्यन्त अनुचित है। लोग यदि 
से 'पतिचार का अथ सलीभाँति ससक लेते तो यह दर्गण दिखाई 
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न देता। अब भी यदि इस पर विचार किया जाय तो दोप 
मिट सकता है। 


आज के लोग और किसी बात में तो चाहे निरंकुश न रहते हो, 
परन्तु जीस पर अंकुश रखने का प्रयत्न शायद ही करते होगे। 
सम्भवतः इसी कारण किसी से कोई दोप हुआ हो या न हुआ हो 
उस पर सहसा दोपारोपण कर दिया जाता है। उचित तो यह है कि 
यदि किसी मे कोई दुगंण दिखाई भी पड़े तो नम्रता पूवक उसे सूचित 
करके भविष्य के लिये सावधान कर दिया जाय | लेकिन इसके बाद 
में नीचों की तरह दूसरे के दोपों का ढिंढोरा पीदने में प्रायः लोग 
अपना गौरव समभते है । आज इस ढुगंण की सहायता के लिए 
साधन भी खूब मिल जाते हैं । दो पैसे के काडे या समाचार पत्र द्वारा 
किसी के छोटे या निमू ल दोष को संसार के सन्मुख बढ़ा कर रख 
देना सहज हो गया है । 


जिनका कार्य अधर्म पर चलते हुए किसी मनुष्य को अपनी 
सत्ता से धर्म पर लाने का और निष्पक्ष होकर न्याय देने का था, 
उन पंचायतो को भी आज, पक्तपात पूर्ण न्याय करते और किसी के 
द्वारा लगाये गये दोप की सत्यता का विचार किये बिना ही, एकदम 
उसको अपराधी मान लेते सुना ज्ञाता है । सम्भवत:ः उन्हें भी इसी 
प्रकार से खाने आदि का लोभ, या दूसरे को नीचा दिखाने का 
विचार रहता होगा | लेकिन यह काय पंचायतों के लिये अशोभ- 
नीय है। 

पंचायतों के लिये ही नहीं, किन्तु घर के लोगो के लिये भी यह 
सुनाई पड़ता है कि प्राय: घर के ही लोग, एक दूसरे को भूठे दोप 
० नीचा दिखाने का उपाय किया करते है | यह कितना नीच 
काये है । 
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ब्तघारी श्रावकों को इस अतिचार से अवश्य ही बचना 
चाहिये | सब संमार ही ऐसा करता है, यह विचारना उचित नहीं है। 
संसार चाहे सुधरे या न सुधरे, आप अपने कत्तेव्य का पालन करते 
जाइये । जिस प्रकार जूता पहिनने वाला मनुष्य प्रथ्वरी पर काँटे का 
अरितत्व देखना अनावश्यक समभता है, इसी अकार आप भी विचार 
लीजिये, कि मैने त्रत ग्रहण किया है। इसलिये लोग चाहे. खयाल 
रखें या न रखें, सुझे तो खयाल रखकर, इस दोप से घचना ही 
चाहिये | अर्थात्‌ बिना सोचे समझे अन्य लोगों की तरह किसी के 
सिर एकर्स दोप न मद देना चाहिये | ४ 


तलवार का घाव अच्छा हो सकता है, लेकिन झूठे कलंक का 
. भयंकर घाव उपाय करने पर भी अच्छा होना कठिन हो जाता है 
इसलिये किसी को झूठा कलंक लगाने का घृणशित कार्य कभी न 
करना चाहिये | 


२-रहस्सतबच्मक्वाएं । 


एकान्त में बेठे किसी विषय का विचार करते हुए मनुष्यों को 
देखकर उत्तको बात के विपय सें असत्य अनुमान बाँध कर कहना 
कि ये राज्यविरोधादि विषय की बातचीत करते होंगे, 
रहस्सव्भक्खाण' है । 

आज की जनता में उक्त दोष बहुत देखा जाता है। कोई 
पुरुष चाहे वे आपस में बहिन भाई ही हों, यदि एक्ान्त में बात 
: करते हों तो लोग बिना विचार किये ही केवल बातें करते देखकर उन्त 
/ 7९ सन्देंह करने तथा बैंसे लोगों के आगे प्रकट करने सें प्रायः नहीं 


' हिचकिचाते ओर कलंक लगाने लगते हैं| लाकन विचारशील सनुप्य 
पा श्स दुरु ण से दर रहना चाहिये । 


[435 
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इस दूसरे अतिचार और पहिले अतिचार में यह अन्तर 
कि पहिले अतिचार में एकदम दोपारोपण क्रिया जाता है और १ 
दूसरे ला में किसी श्रकार का सन्‍्देह पाकर दोपारोपण किः 
जाता हैं । 


सन्देह के आधार पर कलंक लगाने का दोप पुरुषों की अपेत्त 
स्त्रियों में विशेष देखा जाता है । उनमें बहुतो को कोई काय तो रहत 
नहीं, इसलिये जरासी बात को चाहे वह सत्य हो या भूठ, विशेः 
समय तक घोटती रहती हैं । 


त्रतधारी श्रावक को इस प्रकार किसी को एकान्त में बात करते 
किन ०० पु हो रू ब 
देखकर सन्देह ज्ञाना और दोप लगाना उचित नहीं है। 


३-सदारमन्तभेए । 


अपनी स्त्री ने जो कुछ मर्म-भरी बात कही हो, जिसे छिपाने 
की आवश्यकता है या स्थयं ने उससे जो कुछ कहा हो, दूसरे के आगे 
उसका अकाश करना सदारमंतभेय” कहा जाता है | ऐसा करने से 
लज्जा-वश उस स्त्री का, अपनी या दूसरे की हत्या कर देना आई 
अनथ-परम्परा का होना सम्भव है। इसलिये सत्य होने पर भी 
ऐसा करना अतिचार है । 


आज के पुरुष स्त्रियों को छछ सममते ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ 
तक तुच्छ सममते हैं कि ख्री को पैर की जूती कहने तक से नही 
हिचकिचाते | इस कारण स्त्रियों से किसी श्रकार की सम्मति लेना 
तो दूर रहा, उनकी गोपनीय बातो को भी प्रकट करने में कुछ विचार 
नहीं रखते । लेकिन ऐसा समझता युरुपों की उद्दर्डता के सिवाय 
कुछ नहीं कहला सकता स्त्रियों को इस दर्जे तक तुच्छ सममने वाला 
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बय॑ तुच्छ-बुद्धि का है, वह इस बाठ को नहीं विचास्ता, कि यदि स्त्री 
र की जूती है तो उससे हथलेवा जोड़ते समय मित्र के नाते जोड़ा 
ब्रा जूती से ? - 

स्तियों को इस प्रकार समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन 
गैरव से लोग हाथ घो बेठे हैं। जिस समय भारत उन्नत्ति की चरम 
पीमा पर पहुँचा था उल समय का इतिहास देखने से पता लग 
पकता है कि खिर्यों को किस उच्च दृष्टि से देखा जाता था और समाज 
में उतका कितना ऊँचा स्थान था । उसके वाद जैसे जैसे पुरुष-ख्रियों 
का सन्‍्सान कम करते गये, बेसे ही वैसे वे स्वर्य॑ अपने सन्‍्मान को 
भी नष्ठ करते गये । राष्ट्र में नवीन चेतन्य आया स्त्रियों की उन्नति 
पर निर्भर है । - 

कई लोगों ने ख्ी-समाज को पंगु समझ रखा है, या यों कहो - 
कि पंगु बना रखा है । यही कारण है कि यहाँ के सुधार आन्दोलनों 
[म पूरी सफलता नहीं होतती। यदि र्रियों को इस प्रकार तुच्छ न 

ट्मिमकर, उन्हें उन्नत वत्च दिया जाय, तो जो सुधार-आन्दोलन 

:आाज अनेक अयत्न करने पर भी असफल रहते है, उन्हें असफल होने 
(४ सम्भवतः कोई कारण ही न रहे । 


(४. स्त्रियों की शक्ति कस नहीं है । जैन-शात्र में वर्णन है, कि खत्रियों 
मे स्तुत्ति स्वयं इन्द्रों ने को है और उन्हें साक्षात देवी कहकर त्रिलोक 
गा उत्तम बतलाया है । त्रिलोकीनाय को जन्म देने वाली माता ख्री ही 
४. ' भेंगवान्‌ महावीर जैसे को उत्पन्न करने का सौभाग्य इन्हीं को 
ही दे मतु ने भी कहा हैं-- 
८ 'यत्र नायं॑स्तु पृज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता: | 
प४. जहां पर सित्रयों का मत्कार होता है, वहाँ देवता आकर रमण 


जे 


दारते मैं आया रत वह घर सघन ऊञ5 
बात शआयांत वह चर त्घ्म बने जाता हू । 


ध्य ] [ गृहस्व पर 


जिन स्वियों का इतना महत्व हे, उन्हें तुच्छु समझ कर आए 
मानित करने से पुरुष सुखी केसे वन सकते है ? सुखी होना ठो घिरे 
की उन्नति और उनके सत्कार पर ही निर्भर हे | चाणक्य हे कहा हैं 


द्ाम्पत्यकलहो नास्ति तत्न श्री: स्वसमागता |! 


जहाँ दम्पती [पति पत्ती | में कलह नहीं रहता है, यानी ए। 
दूसरे को सन्‍्मानपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अपसानित नहीं: करते, वह 
लक्ष्मी आप ही आकर विराजमान होती है | 


स्त्रियों की उच्चता और ल्ज्जा को दृष्टि में रखकर ही शाखकार 

उन्तकी किसी गोपनीय बात को दूसरे के सासने प्रकट करने २ 

पुरुषों को सना किया है । इसके लिये चाणक्य ने भी अपनी मं 
सें कहा है--- 


“अथनाशं मनस्ताप, मुहिणीचरितानि च । 
वचन चापमानं व मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ |! 


धन का नाश; सन का ताप, (दुःख) ग्रृहिणी का चरित्र या 
उनके विषय की बात, अपनी ठगांई की बात और अपमान वुद्ि 
मान्‌ किसी के आगे प्रकट न करे |? 


अपनी स्री के विषय की सच्ची गुप्त बात को भी प्रकट करू 
दूसरे त्रत का अतिचार है, इसलिए बुद्धिमान्‌ इससे बचें । 

इस अतिचार में पुरुष को लक्ष्य करके ख्लियों के विषय सें 5 
कुछ कहा गया है, वही बातें ख्रियों के विषय सें समझती चाहिये 
ओर उन्हें इस अतिचार का नाम 'सभत्तारमंतमेए' समझना चाहिये 
स्त्रियों का भी कत्तव्य है कि वे पुरुप से जो कुछ गुप्त बात कहें, 
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पुरुष उनसे जो गुप्त चात्त कहे, उन बातों को किसी के आगे अकाशित 
न करें | ऐसा करने पर उनके लिए मो यहा अततिचार हो जाता है । 


9-मोसुवण्से ) 


दुसरे को असत्य का उपदेश करना, झपोषदेश कहा जाता हें) 
यदि अचानक असावधानी से मिथ्या उपदेश दे दिया जाय, अथवा 
अपने पास सम्मति पूछने के लिए आये हुए को मिथ्या उपदेश किया 
जाय: जैसे--मेंने अम्कक ससय पर इस ग्रकार मिथ्या भाषण हारा 
' अम॒ुक का किया था, इत्यादि ग्रकार से किसी को उपदेश किया 
जाय तो अतिचार है ! यद्यपि ऐसा करने वाला चाहे सिशथ्या-भसायण 
॥ ने कर रहा हो, तथापि बह दूसरे को मिथ्या-भाषण में ग्रवृत्त करता 
६ है, अतः यह अतिचार हे । 


८ आजकल के लोगों में दूसरे को मिथ्या उपदेश देने की अचूत्ति 
ज्यादा नवर आती है । यदि स्पष्ट रीति से मिथ्या उपदेश न देंगे तो 
बात को इस प्रकार घुमाकर कहेंगे कि, सुनने वाले के समीप वह उप- 
देश का काये करे । इस प्रकार ज्पदेश देने वाले के लिये सुनने वाला 
जो सममतता है कि ये अनुसवी हैं ओर जो कुछु कह रहे हें; वह मेरे 

६ छित के लिये। लेकिन यह्‌ उसका उपदेश भ्रम्म गात्र होता है। लोग 

& इस बात फो नहीं दिचारते, कि में जो कुछ कह रहा हैं उसका प्रभाव 
 मुनने वाले पर कैसा पड़ेगा और उप्तका परिणाम क्या होगा ! उनका 
ध्येय तो कुछ और ही रहता है। जैसे एक आदमी ने दूसरे से 
करक्रा कि--'मेरा पेट दुखा करता है, सिर दुखा करता है, या भोजन 
एलम नहा हाता ।! छुतच वाल ने इसके उत्तर में कहा कि--'ऐसा ही 
हाल मेरा भी रद्य करता था, लेकिन जब से मेने बीडी, सिनरेट 
बरतनी था चाय पीना प्रारम्भ किया, ठव से यह गेग चला गया। 
या ऐसा करने वाल ने द॒व्यंसन्तों का स्पष्ट उपदेश नहा दिया. 


५ 
४ 


अप 
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तथापि उप्तके कहने का तात्यय यही हे कि वह भी इन्हें पीये।' 
ऐसा करने वाला इन्हें पीने के लिये स्पष्ट कहता, तब तो इस उपः 
की गणना अतिचार में न होकर अनाचार में होती, लेकिन ४ 
स्पष्ट नही कहा, इसलिये अतिचार हे ' 


यह बात तो इस अतिचार को सममाने सात्र के लिये कही 
है। लोग ऐसा ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे मिथ्या उपदेश ४ 
करते हैं कि सुनने वाला, महान्‌ अन्धकार में जा गिरता है, जहाँ 
उसे निकालना कठिन हो जाता है । जैसे-किसी के 'में गरीब हूँ? 
कहने प्र या कहने के प्रथम ही उससे इस बात का कहा जाया किः 
से भी ऐसा हो गरीब था, लेकिन अमृक धमंम को छीडकर अमुक' 
में चले जाने से, ककूठ बोलने से या जुआ खेलने से मालदार 
गया । इस प्रकार के सिथ्या-उपदेश द्वारा अपनी संख्या बढाने 
लिये या और किसी कारण से उसे सत्य से दर करके असत्य 
गड़ढे में गिरा दिया जाता है । 


अहम्मन्यता के लिये भी बहुत लोग ऐसे ही उपदेश < 
लोगों को अपने चंगुल में फँसाये रखता चाहते हैं । ऐसा करने १ 
स्वार्थ वश क्ृत्याकृत्य का भी विचार नहीं करते। लेकिन मि* 
उपदेश का प्रभाव सदा नही रहता कभी न कभी मिटता ही है ।*' 
जिसे भी यह सालूस हो जाता है- कि इन उपदेशों से मुम्के भ्रम 
डाला गया था, वह उसी क्षण से उस (इस प्रकार श्रम में डाः 
वाले) को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है । 


ऐसा उपदेश, जो सत्य नहीं है और जिसके सनने से स 
वाला सत्य से पत्तित होता है, या बुरे काय सें ग्रवृत्त होता 
मोसुवएसे! है। श्रावक को इस अतिचार से बचने के साथ ही' 
उपदेशकों पर विश्वास करने से भी बचना चाहिए। 


जवाहर किरणावली-- ॒ | ६१ 
जवाह कि सम जनक न कट 


पू्‌ -कूडलेहकरणे | 


'जञाली लेख, किसी दूसरे के अक्षर सरीखे अक्षर, नकली छाप 
मुहर आदि बनाना 'कूटलेखकरण! है । 


वे बातें, जिनकी गणना ऊूठ में है, लेखनकला हारा काय रूप 
में परिणत करना 'कूटलेखकरण” अथोत भ्रूठा--लेख लिखना कह- 
लाती है । भूठे दस्तावेज लिखना, समाचार पत्रों में कूठी खबरें देना, 
| खोटे सिक्के, नोट हुए्डी आदि को रचना करना आदि आदि बातें 
यदि असावधानी से हो जाये तो अतिचार है, अन्यथा अनाचार 
मान लीजिए --किसी ने कहा कि अमुक बात ऐसी है; थद्यपि उस 
/ वात के सत्य होने का विश्वास नहीं है, लेकिन इस ऐसा कहने वाले 
॥ के विश्वास पर इस झूठी बक्षत को समाचार पत्र में छपवा दिया 
6 जाय तो अतिचार है । किन्तु यह सालूस होते छुए भी कि यह बात 
असत्य है, यदि ऐसा किया तो अनाचार है । इसी प्रकार दस्तावेज 
है आदि के विपय मे भी समझना चांहिए। 
" आजकल भूठे लेख लिखना, भूणी दस्तावेज बनाना झूठे सिक्के 
£ आदि बनाना विशेष सुनाई देता है.। यदि विचारा जाय तो 'इसका 
"मल कारण लोभ के सिवाय कुछ न होगा । लोभ के वश होकर ही 
# जाग सत्यासत्य का विचार नहीं करते और इसीसे ऐसा करने से नहीं 
अर्वेशिचकचात्ते । जाली दस्तावेज बनाकर, एक के दो या और ज्यादा 
लख-लिखकर गरीबो के गले काटने को ही, बहुधा आजकल के 
_इजोगो ने व्यापार सान रखा है । ऐसा करने वाले इस बात को नहीं 
रह पिचारते कि इस तरह से द्रव्यापाजंत्त करके हम कितने दिन आनन्द 
है स्टा सकत ६।आओर ऐसा आनन्द उड़ाने का परिणास क्या 
शेगा १ ऐसा झरने से संसार में तो अपकीर्ति होती ही है लेकिन उस 
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लोक में भी, जहों कि अन्त समय तक सब को जाना पड़ता है, सु 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु सयंकर कष्ट ग्राप्त होता स्वाभाविक हैं। ऐसे 
भाइयों को यह ध्यान मे रखना चाहिए है, कि सत्य के व्यापार से 
यदि लाभ कम भी हुआ तो वह उतना ही लाभ सांसारिक कायेक 
चलाने के लिये पयाप्त होने के साथ ही इस लोक और परलोक दोन। 
जगह सुख-दाता होगा, लेकिन असत्य के व्यापार का ज्यादा लाभ 
भी दोनों ही जगह दुःखग्रद सिद्ध होगा | 


किसी के विरुद्ध, समाचार पत्रों में फूठे लेख लिखने, हेण्डवित 
छुपवाने, आदि का तो आजकल फेशन सा हो गया है| प्राय: लॉग 
इसी में अपनी विद्वत्ता समझने लगे है। ऐसा करने वाले इस बात 
को बिल्कुल भूल जाते है कि इस असत्य कार्य का उस लोक में क्या 
परिणास होगा | उस लोक को भूलने #* साथ ही उन्हे यह भी 
ध्यान नहीं रहता कि हमारे इस भ्ूठ के खुलने पर इस लोक में भी 
कैसे निन्‍्य सममे जाएँगे और लोगों का हम पर कितना अविश्वात 
हो जायगा | 


इस अतिचार को बताने का तात्पय यह है कि उस लेखन काय 
से जो मूठ की परिभाषा में आता है-बचा जाय । किसी असत्य 


काय को असावधानी या भूठ से कर डालने मे भी अतिचार है 
अतण्व प्रत्येक काय में सावधानी रखने की आवश्यकता हैं । 


+ज्चकह<ि22सत 


उपसंहार । 





केबल श्रावकों का ही नहीं, मनुष्य मात्र का कत्तेव्य है कि वे सन, 
बचन, और कार्य से सत्य का पालन करे। पशुओं सें सी सत्य 
/ बत्तमान है, फिर मनुष्यसमाज सत्य से वंचित रहे, यह कितना 
(बुरा है । इसलिये मनुष्य-मात्र को सत्य का पालन करना उचित है । 
॥] 
। .. श्रावकों के लिये इस व्रत का धारण करना अत्यावश्यक है। 
( अस ब्रत्त को धारण करने से, वे भ्ूठ के भयंकर पाप से बचे रह सकते 
; है । बिना सत्य को अपनाये, धर्म का पालन डचित रूप से नहीं 
[६ दा। सकता । 
स्थूल-फूठ के जो विभाग बतलाये है, वे श्रावक के लिये सब्वथा 
ज्य हैं । इन विभागों के बताने का तात्पय यह है कि ग्रहस्थी से 
भाय: इन्हीं कारणों से क्ूठ बोला जाता है.। इनका त्याग करने पर 
थूल-भूठ मात्र का त्याग हो जाता है और लौकिक व्यवहार में वह 
किसी भ्रकार का असत्याचारी नहीं रहता । 


शक के कट 


. अतिचारों का उल्लेख, शास्त्रकारो ने इस अशिप्राय से किया 
£ कि नृहस्थी में इन बातों का काये विशेष पड़ता है और असाव- 
धानी या भूल से इन कार्या का हो जाना सम्भव है । इसलिये श्रावक 
गे मपन ब्रत में सावधानी रखने के वास्ते ही, अतिचारों का रूप 

बललाया गया टू। क्षाबकों को अतिचार रहित ब्रत पालन करने और 
तिचार न शा जाय, हस बात से सावधान रहने को आवश्यकता 

९ । जिम प्रफार राज्य की सीसा होती है / ऐसे हो त्रत की सींसा 


/ पं 
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अतिचार है। इन सीमाओं का उल्लंघन करना ब्रत का उल्लंघन हूँ। 
ब्रत का पूर्ण रूप से पालन तभी सममभा जाता है, जब उसमे अतिचा 
नहों।यदिव्रत में अतिचार का ध्यान न रखा गया तो ऋ 
अपूर्ण है । 

इस दूसरे ब्रत को अतिचार रहित पालन करने स, श्रावत 
अपने आप के लिये सुगति का आयुष्य बॉधता है । क्योकि इस रत 
को पूरा रूप से पालने पर श्रावक अन्य पापों स भी लगभग वह 
जाता है और पापों से बचना अपने आपको कुगति में डा 
से बचाना है । अतः इस ब्रत के पालने वालों का सदा कल्यार 
ही है। 

ज् है है है ७६ १०५ है 


सत्य भगवाब है, इसलिए सत्य की आराधना करो। सत्य $ 
आसरा गहोा। सत्य पर श्रद्धा रक्खो । सत्य का आचरण करो। मे 
से, वचन से और काय से सत्य की आराधना करो । सत्य भाषः 
करने से निडर बन जाओगे । सत्य बोलने से अगर कोई ग्राण ले 
तो भी परवाह मत करो । 


कदाचित्‌ तुम सोचो कि हमारी सत्य बात सानी नहीं जायर्ग 
लेकिन अगर कोई सत्य पर विश्वास नहीं करता तो तुम्हारी क्थय 
हानि है ? तुम अपने सत्य पर अटल रहो । असत्य के भय से सः 
को त्याग कर असत्य का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं 
तुम्हारी बात सत्य नहीं मानी जाएगी, यह विचार कर अगर भय किय 
तो इसका अथ यह हुआ कि तुम्हें सत्य पर पूरर विश्वास नहीं 
चिन्ता नहीं अगर कोइ तुम्हारे सत्य पर विश्वास नहीं -करता। भः 
ही तुम्हारे सत्य की लोग निन्‍्दा करें, खिल्‍ली जड़ावे या सत्य 
कारण भयंकर यातना पहुँचावें, परन्तु भय मत खाओ | अगर तुर 
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; खाते हो तो समझ लो कि तुम्हारे अन्तर के किसी न किसी |] 
सत्य के प्रति अश्रद्धों का कुछ भाव मौजूद है । सत्य पर जिसे पूर्‌ 
द्रा है, वह निडर है। संसार की कोई भी शक्ति उसे भयभीत 
हीं कर सकती । 
तुम किसी से सी भय न करके सत्य ही सत्य का व्यवहार 
खो तो तुम जान जाओगे कि मुझे इंश्वर मिल गया। इंश्वर को 
रण में जाने का उपाय है-सत्य ! सत्य इश्वरीय विधान है। तुम 
बर की शरण ले लोगे फिर किसी प्रकार का भय न होगा। भय 
स्थान तो असत्य है । 
अगर आप अपने प्रत्येक जीवन-व्यवहार को सत्य की कसौटी 
र कसे, सत्य को ही अपनावें और सत्य पर पूर्ण श्रद्धा रक्खें तो 
प्राप इश्वर की शरण में पहुँच सकेगे और आपका अक्षय कल्याण 
गंगा । 
असत्य साइसशील नहीं होता | चह छिपना जानता है, बचना 
गहता हैं, क्योंकि असत्य में स्वयं य् नहीं है। निबेल का आश्रय 
कर कोई कितना निर्भेय हो सकता है ? किन्तु सत्य अपने आपमें 
(लशाली हूं। जो सत्य को अपना अवलम्ब बनाता है, सत्य के 
रण में अपने प्राणों को सोंप देता है, उसमें सत्य का बल आ 
लाता है और वह्‌ उस बल से इतना सवल बन जाता है कि विघ्ल 
क्षीर वाधाएँ उसका पथ रोकने में असमर्थ सिद्ध होती हैं। वह निर्भय 
पे की भाँति निस्संकोच होकर अपने मार्ग पर अग्नसर होता चला 
ग़ता है 
| शै जरै ३ है र 
भनुष्य को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उसकी 
में सत्य का महत्त्व नहीं आता। जब उसके सिर पर कोई 
८9 प था पड़ती ह-जो असत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई 
४ मी तत्काल ही वह समझ जाता है, कि सत्य का क्‍या महत्त्व है! 


दा 


जप 


अचिस् ०> 


६ चि 
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सत्य-साग पर चलना तलवार की धार पर चलने के मम 
कठिन भी है और फूलों के विद्दोने पर चलने के सम्रान सरल; 
है | इसमें प्रकृति की शिन्नता का अन्तर है / ऐसे मनुष्य भी हे, 
अकारण ही असत्य बोलते हैं और सत्य व्यवहार को ठलवार 
धार पर चलने के समान कठिन सानते है । उनका विश्वास 
सत्य व्यवहार करने वाला सनुष्य संसार में जीवित ही नहीं' 
सकता | दूसरे ऐसे भी सलुष्य हों चुके है ओर है, जो असत्य व्य 
हार करने की अपेक्षा, मृत्यु को श्रेष्ठ सानते हैं सत्य-न्यवहार, ऊ 
लिये फूलों की सेज है ! फिर उस मार में उन्हें चाहे कितने ही 
हों, किन्तु, वे उसकी परवाह किये बिन्ता ही; प्रसच्नता-पूर्रक अ' 
साथ पर चलते रहते हें । 


रू १०५ र्र् १०६ ्डु 


सत्यवादी के संसर्ग से असत्यवादी के हृदय का परिवतन 
हो जाता है । सत्यत्रत के पालने वाले मनुष्यों सें, ऐसी ही श 
होती है । उनके एक बार के सम्पर्क से ही, पतित से पतित व्य 
भी, अपना कल्याणु-साग देख लेता है । जिसने सत्य त्रत का 
देश अहण कर लिया, वह भविष्य सें पूर्ण सत्य-त्रती बच जाता हैं 


है ७६ ज फर १०३ 


सत्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और कल्याणकारक ,सिद्धान्त 
इसके पालन करने वाले को तो सदेव आनन्द है ही, किन्तु जो व्य 
सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पक में एक बार भी 
जाता है और उसकी एक भी शिक्षा पहण कर लेता है, तो वह 
भविष्य सें अपना कल्याण-मार्ग पा जाता है । 


अस्तेयब्रत । 
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उस पर विना उसके स्वामी की आज्ञा के अधिकार करने, उसे अपने 
काम में लेने, और उससे लाभ उठाने को चोरी कहते हैं. । 

सन मे दूसरे के हको को हरण करने के संकल्प विकल्प करना, 
मानसिक चोरी है । वचन द्वारा दूसरे के हकों को हरण करना, या 
दूसरे की वाणी को छिपाना, वाचिक चोरी है। इसी प्रकार, जि 
कार्यो के करने से दूसरे के हकों को आघात पहुँचता है. दूसरे के हक 
का जिन कार्यों द्वारा अपहरण किया जाता है, दूसरा अपने हकांएं 
वंचित रहता, उन सब कार्यों की गणना कायिक-चोरी में हे।ह्स 
ग्रकार मन, वचन ओर काय के योग द्वारा, दूसरे के हरर्का का 
अपहरण करना. अपहरण करके उनका उपभीग करना, उनसे काम 
लेना, मन, वचन, और काय द्वारा की गई चोरी कहलाती है । 


मन, वचन, काय और इनके योगों हारा, विशेषतः द्रव्य, क्षेत्र, 
काल व भाव की चोरी होती है। द्रव्य से तात्पय है, वस्तु का। फिर 
बह वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीब । क्षेत्र का अथ है स्थान + जैसे 
घर, बाग, मारे, आदि | काल का अर्थ है समय ) जैसे, शताब्दी, 
व. महीने, दिन आदि | भाव का अर्थ है विचार और काय। 


चोरी विशेषत: दो अकार की होती है। एक तो वास्तविक , 
मालिक की अडुपस्थिति सें या उसकी असावधानी सें। जैसे सेंध लगा , 
कर जेब काटकर ताला खोलकर चोरीं करना आदि। दूसरी, , 
वास्तविक सालिक की उपस्थिति या असावधानी में भी । जैसे डाका, 
डालकर, सागे लूट कर चोरी करना आदि | 


जिस वस्तु पर, अपना अधिकार ही नहीं है, यार जो वस्तु दूसरे ' 
के अधिकार की हैँ, उसे विना उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा और 
इच्छा के महणु करना, अपने उपभोग में लेना और लाभ - उठाना, ' 
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डरब्य की चोरी हैं । फिर वह वस्तु, सजीव--जैसे मनुष्य, पशु, पन्षी, 
[कप कम रे कप तु ३४ * 
बनस्पति आदि --हो, या निर्जाव--जैसे सोना, चांदी, रत्न, मकान, 
बम्त्र आदि। 


सैध लगाकर, जेब काटकर, डाका डाल कर, मार्ग में लूटकर, 
ठग कर, जाली नोट हुण्डी, बनाकर, झूठी दस्तावेज बना कर, राज्य 
का महसूल चुराकर, ग्राहक से कपट द्वारा अधिक मुनाफा लेकर, पड़ी 
ह॒इ चीज --फल, रुपया, पेसा, आदि दूसरे की मालिकी का जानते 
: हुए उठाकर, इत्यादि उपायों से दूसरे के हकों का अपहरण करना 
, ओर लाभ उठाना, चोरी है। इसी प्रकार वस्तु मे सम्मिश्रण करना 
, णक बस्तु बताकर दूसरी देना या लेना, कम देना, ज्यादा लेना, घूस 
' द्ेना-लेसा, भी चोरी हैं । ऐसे ही और भी कई उपायों से, द्रव्य चोरी 
होती है । 
इस सभ्य कहलाने वाले युग में, केवल उन्हीं उपायों से होने 
वाली चोरियों की गणना चोरी में है, जिन उपायों से कि चोरी 
फरने पर, राज्य --नियसानुसार दस्डित हो सके। जिन उपायों से 
चोरी करने पर राज्य -नियमानुसार दरिडत नहीं हो सकता, उनकी 
गणना चोरी में नही की जाती । लकिन, शास्त्रानुसार उस सब काय 
बात विचार की गणना चोरी में है, जिसके द्वारा दूसरे के हकों का 
' प्रपहरण किया जावे, या उनसे अनुचित फायदा उठाया जावे। 
'आज के कानून न, कुछ इन गिने उपायो द्वोरा दूसरे के हक-करण को 
' ही चारी से सानकर, प्रकारान्तर से, चारी के दूसरे सब मार्ग खुले 
पर दिय हूं । इसलिये, चारी के वे सभी उपाय निकले हैं, जिनके द्वारा 
चारो करन याले, दूसरे के एकों का अपहरण करने पर भी. राज्य 
“नियम से दश्डित नदी ऐते । सेंघ लगाने. डाका डालने. ठगने 
जद फाटन, 'ग्रादि राज्य--नियस से दण्ठ्य उपायों द्वारा चोरी करने 
४ पाह दा पस का भा चीज चुराव, तब भी वे चोर कहलाते हैं 


हा 


तल 
शा 
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ओर राज्य-नियमानुसार दरिडित होते हैं, परन्तु सभ्य उपायों द्वाग 
चोरी करने वाले, हजारों, लाखों और करोड़ों रुपयों की चोरी करक 
भी साहूकार ही बने रहते हैं ओर राज्य-दर्ड से बचे रहते है । ऐसे 
समभ्य-उपायों द्वारा चोरी करने वाले लोगों से, जनता की जितती 
हानि हो सकती है, उतनी हानि, उन असम्य उपायों हारा चार 
करने वाले लोगों से, शायद ही होती हो । क्योंकि, असम्य उपायद्वाग 
चोरी करने वाले लोगो से, जनता सावधान रहती है ओर उत्तसे अपन 
हकों की रक्षा करने का उपाय भी करती है । परन्तु इन सभ्य उपायों 
छारा चोरी करने वाले अ्रतिछ्ठित शाह! नाम॒धारी लोगों से, जबतों 
सावधान नहीं रहती । इस प्रकार, उन असम्य उपायो द्वारा चारो 
करने वालों की अपेक्षा, सभ्य उपायों द्वारा चोरी करने वाले, कहीं 
अधिक भयंकर हैं | इन सभ्य उपायो में से, कुछ चुने हुए उपाय नीवे 
दिये जाते है । 
कई लोग व्यापार सें स्थिति का क्ूठा रोब जमाकर, लोगों से 
साल लाते हैं | व्यवहार करते हैं, और दूसरों का रुपया अपने यह 
जमा रखते हैं। इस प्रकार दूसरों का धन खींचकर, भ्ूूठा जमा-संब 
करके बाद मे अचानक ही दिवाला निकाल देते है 


कई व्यापारी, अपनी सम्पत्ति के बल से, बाजारों में एक दर 
से वस्तु का भाव घटा या बढ़ा देते हैं, ओर इस - तरह सारे बाजार 
पर अपना आधिपत्य जसाकर, दूसरे के हको का अपहरण करते हैं| 


कई व्यापारी, झाहक को तो कहते जाते हैं, कि- ज्यादा ले सो 
छोरा छोरी खाय या गऊ खाय | आहक सममभते हैं कि व्यापारी कसम 
खा रहा है, परन्तु व्यापारी यह कहकर भी ,वस्तु का सूल्य अधिक 
लेता है । अधिक ली हुई रकम छोरा-छोरी या गाय या गाय के 
खाते में जमा कर लेते हैं.। लड़के लड़कों के खाते की रकम, उनके 
खाने-पीने विवाह-शादी आदि में लगा देते है, और गाय के खाते 
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रकम, घर में पल्ली हुई गाय के खिलाने-पिलाने में खचे कर दूते 
यदि घर के लड़के लड॒की या गाय के खर्चे स कुछ रकम बचा 
, तो उसे छात्रालय, गोशाला आदि में देकर चोर होते हुए भा 
नी गणना दानवीरों में कराने लगते है। 


कई व्यापारी, अपद ऋण लेने वाले को, एक सी रुपया दंकर 
तावेज एक शून्य अधिक की --अथात्‌ एक हजार को लिखवा लेते 
। इसी प्रकार व्याज, सवान, ड्योदान आदि में भी छल से दुगुना 
गुना कर लेते है 


कई लोग, किसी सावजनिक संस्था या लोकोपयोगी काये के 
ये धन एकत्रित करके, या तो एकदम से दाब बेठते है, या नाम- 
लिये थोड़ा बहुत कुछ ख्च करके, शेष घन हजस कर जाते हैं। 
8 कोड ऐसी संस्था या काय को कुछ समय तक, जब तक कि 
पके नाम पर धन प्राप्त होता रहता है, चलाते भी रहते हैं और 
मम से अपना मतलब भी गांठते रहते हैं 
कहयों ने, विज्ञापनवाजी को चोरी का साधन बना रखा है । 
त्रो, हग्ड-बिलों आदि द्वारा विज्ञापन करके, लोगों से आडंर या 
शगी कीमत लेते है, परन्तु विज्ञापन के अनुसार न माल ही देते है, 
फाय ही करते है । विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की जाती हे 
सके लिये, एक विज्ञापन के विपय में सुनी हुई बात इस प्रकार है-- 


एफ विज्ञापनवाञ्ञ ने, सक्खियों से बचने की दवा का विज्ञापन 
कैप । उसने अपने विज्ञापन में लिखा--“'केवल एक आने के 
टकिट भेज देने मात्र से. हम यह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन ऋरते 
स्सय पास रखने पर, मक्खियाँ नहीं सतातीं ।” लोगों ने उसके पास 
के एक झाने के दिकिट भेजे । विज्ञापक ने, उन टिकिटों में से, तीन 
सि टिकिट तो अपनी जेब से रखे. और एक पैसे के कार्ड पर 
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ओर राज्य-नियमानुसार दसण्डित होते है, परन्तु सभ्य उपायों छाग 
चोरी करने वाले, हजारों, लाखों ओर करोडों रुपयों की चोरी कक 
भी साहूकार ही बने रहते हैं ओर राज्य-दण्ड से बचे रहते है। एस 
सभ्य-उपायो द्वारा चोरी करने वाले लोगो से, जनता की जितनी 
हानि हो सकती है, उतनी हानि, उन असम्य उपायों द्वारा चोर 
करने वाले लोगों से, शायद ही होती हो | क्योंकि, असभ्य उपायद्वारा 
चोरी करने वाले लोगों से, जनता सावधान रहती है. ओर उनसे अपने 
हकों की रक्ता करने का उपाय भी करती है । परन्तु इन सभ्य उपायों 
द्वारा चोरी करने वाले अतिप्ठित शाह” नामधारी लोगों से, जनता 
सावधान नही रहती | इस प्रकार, उन असभ्य उपायो द्वारा चोर 
करने वालो की अपेक्षा, सभ्य उपायों द्वारा चोरी करने वाले, कही 
अधिक भयंकर हैं | इन सभ्य उपायों में से, कुछ चुने हुए उपाय नी 
दिये जाते है । 

कई लोग व्यापार मे स्थिति का भक्ूूठा रोब जमाकर, लोगों र 
माल लाते हैं | व्यवहार करते हैं, और दूसरों का रुपया अपने यह 
जमा रखते है | इस प्रकार दूसरों का धव खींचकर, भ्ूठा जमा-सब् 
करके बाद में अचानक ही द्वाला निकाल देते हैं । 

कई व्यापारी, अपनी सम्पत्ति के बल से, बाजारों में एक ढूः 
से वस्तु का भाव घटा या बढ़ा देते है, और इस - तरह सारे बाजा 
पर अपना आधिपत्य जमाकर, दूसरे के हकों का अपहरण करते है 


कई व्यापारी, आहक को तो कहते जाते हैं, कि- ज्यादा ले र 
छोरा छोरी खाय या गऊ खाय | आाहक सममभते हैं कि व्यापारी कसः 
खा रहा है, परन्तु व्यापारी यह कहकर भी ,वस्तु का मूल्य अधिः 
लेता हैं । अधिक ली हुईं रकम छोरा-छोरी या गाय या गायः 
खाते में जमा कर लेते हैं । लड़के लड़की के खाते की रकस, उनके 
खाने-पीने विवाह-शादी आदि में लगा देते हैं, और गाय के खां 
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पं रकम, घर में पली हुई गाय के खिलाने-पिलाने में ख्च कर देते 
: | यदि घर के लड़के लड॒की या गाय के ख्चे स कुछ रकम बची 
ही, तो उसे छात्रालय, गोशाला आदि में देकर चोर होते हुए भी 
प्रपनी गणना दानवौरों में कराने लगते हैं। 


कई व्यापारी, अपड ऋण लेने वाले को, एक सो रुपया देकर, 
स्तावेज एक शून्य अधिक की --अथात्त्‌ एक हजार की लिखवा लेते 
£। इसी प्रकार व्याज, सवान, ड्योदान आदि में भी छल से दुगुना 
तगुना कर लेते हैं 
| कई लोग, किसी सावजनिक संस्था या लोकोपयोगी कार्य के 
लिये धन एकत्रित करके, या तो एकदस से दाब बेठते है, -या नाम- 
कै लिये थोड़ा बहुत कुछ खच करके, शेष घन हजम कर जाते हैं। 
फ़ोई कोई ऐसी संस्था या कार्य को कुछ समय तक, जब तक कि 
सके नाम पर धन ग्राप्त होता रहता है, चलाते भी रहते हैं और 
हससे से अपना मतलब भी गांठते रहते हैं । 
४. कइयों ने, विज्ञापनबाजी को चोरी का साधन बना रखा है | 
त्रों, हेस्ड-बिलों आदि द्वारा विज्ञापन करके, लोगों से आडर था 
#शगी कीमत लेते हैं, परन्तु विज्ञापन के अलुसार न माल ही देते हैं, 
(| काय ही करते हैं। विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की जाती है, 
(सके लिये, एक विज्ञापन के विषय में सुनी हुई बात इस प्रकार है-- 


।!. एक विज्ञापनबाज ने, मक्खियों से बचने की दवा का विज्ञापन 
कैया। उसने अपने विज्ञापन में लिखा--“''केवतल्न एक आने के 
[टिकिट भेज देने मात्र से, हम यह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन करते 
# भय पास रखने पर, सक्खियाँ नहीं सताती ।” लोगों ने उसके पास 
#क एक आने के टिकिट भेजे | विज्ञापक ने, उन टिकिटों में से, तीन 
(से के टिकिट तो अपनी जेब में रखे, और एक पैसे के कार्ड पर 
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टिकिट भेजने वालों को उत्तर दे दिया--आप भोजन करते तम् 
एक हाथ हिलाते जाइये, फिर मक्खियाँ नहीं सता सकतीं | 


मतलब यह है कि आज के कानूनों से असभ्य चोरियोंई 
संख्या चाहे कम हो गई हो, परन्तु सभ्यता को ओऔट म॑ होने वाह 
चोरियों की संख्या मे तो वृद्धि ही सुची जाती है । असभ्य उपाया7 
चोरी करने वाले को, राज्य भी दण्डित करता है, और समाज # 
घृणा की दृष्टि से देखता है, परन्तु इन सभ्य उपायों से चोरी कहर 
वाले को, न तो राज्य ही दण्ड देता है, और न समाज में ६ 
घृणित माना जाता है | हाँ, ऐसी चोरी करने बाला, समाज *' 
चतुर' या 'होशियार! अवश्य कहलाता है। इसका परिणाम 4 
हो रहा है कि आज संसार का अधिकांश समाज चोरी के पाप 
पड़ा हुआ है | 


चोरी करने वालों को दण्ड देने वालों में से भी, बहुतों के कि 
सुना जाता है कि वे स्वयं घूसादि के नाम पर हजारों लाखो ई 
चोरी करते हैं | स्वयं तो इतनी बडी बडी चोरी करें, और दूसरोंग 
रुपये-आठ आने की चीज चुराने पर भी दण्ड दे, यह केसे 
कहला सकता है ? परन्तु चोरो को दण्ड देते समय उन्हें 
विचार नहीं आता। वे इस बात को नहीं देखते कि हम जब ऐसी ६ 
बड़ी चोरी करते हैं, तब हमको इस छोटी चोरी करने वाले को . 
देने का क्या अधिकार है ? 


..._ जब तक कोई स्वयं चोरी करता है, तब तक बह दूसरे 
कैसे दण्ड दे सकता है ? दूसरे से किसी बात का पालन करवाने 
लिये पहले स्वयं उसका पालन करना अत्यावश्यक है। आप ' 


चोरी करें और दूसरे को चोरी के लिए उचित दण्ड दें, थह 
नहीं कहला सकता | 
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/  जीवधारियों की चोरी भी द्रव्य की चोरी में शामिल है । किसी 
'जीवधारी पर उसकी स्वयं की, और यदि वह बेसममक है, तो उसके 
अभिभावक स्वामी आदि की आज्ञा के बिना. अपना अधिकार 
करना, उसके द्वारा किसी रूप में लाभ उठना चोरी है। जैसे पशु, 
“पत्ती, स्त्री, बालक, आदि को बिना उनके स्वामी की आज्ञा के 
अपने अधिकार में करना, उन्हे वेचकर उनसे फायदा उठाना । 


मै 


37 


किसी के घर, बाग, खेत, मार्ग, गाँव, देश या राज्य पर बिना 
४उसकी आज्ञा के अधिकार करना, उन्हे अपने कास से लेना या किसी 
#प्रकार का फायदा उठाना क्षेत्र की चोरी है। 


.«.. वेतन किराया सूद कमीशन आदि देने के लिये, समय को 
_ न्यूनाघिक बताना, काल की चोरी है । 


|. किसी कवि लेखक वक्ता के भावों को लेकर उन पर अपना रंग 
हरे अपने बताना, किसी के उपकार को न मानना, शास्त्र या ग्नन्‍्थ के 
(कैसी भाव को पत्नटना या छिपाना और उनके नाम पर अनुकम्पा 
पेशे पाप से बताना, दूसरे का उपकार न करने के लिये लोगों को 


8] 


है उपदेश देना, आदि कार्यों की गणना भाव-चोरी में है। 
ऐ! जिस प्रकार-- 


५ मा देह किंचि दाशं | 


5 ३ हक किक 
[ूए अर्थात्‌-जरा भी दान सत दो । 
रखा हक] ७७ ># 5 
(|... रस कथन की गणना भूठ सें की गई है, इसी प्रकार बहुत से 
के न ७ 9 ०. ए जैसे 
६ यों की गणना चोरी सें भी की गई है । जैस् “अद्त्तादान विरमण 
शत का उपदेश करते हुए प्रश्व-वयाकरण- सूत्र में कहा है-- 


अ० व्या०८ सू० 
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“इस ब्रतत को धारण करने वाला, दूसरे की निन्‍्द्रा न 

दूसरे के दोप न निकाले, दूसरे से द्वेप न करे, दूसरे के नाम पर ता. 

॥ वस्तु आप न भोगे, दूसरे के सुकृत सच्चरित्रता और उपकार $ 

नाश न करे, दूसरे को दान देने में विष्म न करे ओर दूसरेक गुए 
सुनकर असझ्य न बनावे । क्योकि ऐसा करना चोरी हैं । 


दशवैकालिक सूत्र मे कहा है-- 
तबतेणे बयतेणे, रूवतेणे य जे नरे | 


आयार-भावतेणे य, कुव्यह देवकिव्विस ॥ 


अर्थात्‌-जो आदमी तप, अवस्था, आचार, और भाव ९ 
च् रे 30 ५ 
छिपाता है, दूसरे के पूछने पर स्पष्ट नहीं कहता, वह-साधु 
/ ८5 वि. का कप ७३५ ५ 
पर भी-किल्विष (नीच) देव की योनि में उत्पन्न होता है । 
गीता में कहा है-- 


७ चर) पे 
तैदत्ता न प्रदायेभ्यों सुदक्ते स्‍्तेन एव सः | 
आ० ३ 

अर्थात्‌-अपने पर जिसका उपकार है, जिससे अपने 
सहायता मिली है, उसका बदला न चुकाना चोरी है। 

जिस वस्तु की कमी से दूसरे को हानि पहुँचती है, उस व 
का आवश्यकता से अधिक संचय करना या उपभोग करना भी 
प्रकार की चोरी है : क्‍योंकि उस वस्तु का अधिक उपभोग करने 
को भी हानि पहुँचती है, और वह चीज दूसरे को नहीं 6 
इसलिये दूसरे की अन्तराय भी आती है। इसी प्रकार और 
बहुत से कार्यों की गणना भाव-चोरी से है । 

प्रश्वव्याकरणसूत्र में चोरी के तीस नाम बतलाये हैं। 
नामों पर ध्यान देने से चोरी का व्यापक भाव समझ में आस 
है। वे इस प्रकार हैं 


गुणालुसार चोरी के तीस नाम बताये जाते है वे ये हैं-- 
१) चोरी; (२) दूसरे के हकों को हरा जाता है, इसलिये 'परहतः 
'३) बिना दिया हुआ दूसरे का द्रव्य लिया जाता है, इसलिये अद्त्तः 
७) ऋर मनुष्यों द्वारा सेवित होने से ऋस्कत: (४) दूसरे के धन से 
ताभ लिया जाता है, इसलिये' परल्ाभ); (६) संयम-नाशक होने से 
असंयमः (७) दूसरे के धन में लोलुपता होने से 'पर धनगृद्धि:; 
5) दूसरे के धन के लिये चंचल रहने से 'लौल्य'; (६) दूसरे का धन 
बुराया जाता है, इसलिये 'तस्करत्व'; (१०) दूसरे का धन हरण किया 
त्ाता है, इसलिये 'अपहार:; (११) यह काय हाथ की चालाकी से 
शैता है, इसलिये 'हस्तलस्व”; (१२) यह पाप कर्स कराता है, इसलिये 
'पापकर्मकरण'; (१३) अस्तेय का नाशक है, इसलिये 'स्तेय; 
(१४) दूसरे का द्रव्य नाश किया जाता है, इससे 'हरणविषणास'; 
(१५) दूसरे का धन लिया जाता है, इसलिये “'आदान!; (१६) दूसरे के 
पेन का लोप किया जाने से 'धन लोपन'; (१७) अविश्वास का 
कारण होने से अप्रत्यय% (१८) दूसरे को पीड़ा देने से 'अवपीडः; 
(१६) दूसरे के धन को छीन लेने से आजक्षेप” (२०) 'क्षप! (२१) 
विक्षेप: (२२) छल्ल कपट युक्त होने से, 'कूटता!; (२३) कुल का 
कैलंक बनाने से 'कुलससिः; (२४) दूसरे के धन की लालसा होने से, 
कांक्षा। (२५) इसे छिपाने के लिये दूसरे की ग्राथना करनी पड़ती 
ह ओर दीन वचन बोलने पड़ते हैं, इससे 'लालपन-प्रार्थनाः; 
(२६) ढुःख का कारण होने से व्यसन; (२७)दूसरे के घन में लोलुपता 
होने से इच्छा-मूछो! तथा (२८) 'तृष्णा-गृद्धि' (२६) माया सहित 
होने से 'निक्ृति? कर्म (१०) और किसी के सामने दूसरे का धन न 
जेने से अप्रत्यक्ः नास है । मित्रद्रोहःआदि पापों से भरे हुए 

के ऐसे ही और अनेक नाम हो सकते हैं । 


अंदत्तादान के ऐसे हू 
वनलिकम--..भ 


कक] 


चोरी के कारण । 
-्य्व्स्््यकरन- 


चोरी करने का अन्तरंग-कारण द्रव्यलोलुपता है। उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के बत्तीसवें अध्ययन सें कहा है -- 


रूवे अतिते य परिगगहम्पि, 
सत्तो व सत्तो न उबेइ तुर्दि। 
अतुद्ठिदोसेण दृही परस्स, 
लोभाविले आययह अदत्त ॥ । 
अर्थातू-रूप की ओर से जिसे सन्‍्तोष नहीं है, यानी जो रूप और । 
रूपवान के परिग्रह में अत्यन्त आसक्त हो गया है, और जिसे इनके 
संग्रह की सदेव लालसा बनी रहती है, वह लोभ का मारा हुआ, तथा 
असन्‍्लोप के वेग से व्याकुल पुरुष दूसरे की चोरी करता है । 
यही बात शब्द, रस, गन्ध और स्पशे के लिये भी कही है। 
यानी जो इसका लोभी हो गया है, वह इनकी प्राप्ति के लिये, चोरी 
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करने में भी संकोच नहीं करता। मत्तलब यह कि विपयसुख का 
लोभ या आसक्ति ही चोरी का अन्तरंग कारण है | 


चोरी के बाह्य कारणों में से, पहिला कारण हे--लोगों की 
वेकारी और भूखों सरलता । बेकार लोग, भूखों मरते अपने पेट की 
ज्वाला बुकाने के लिये चोरी का आश्रय लेते हैं। पेट की ज्वाला से 
पीडित लोग, उचित अनुचित उपायों का ध्यान नहीं रखते; किन्तु जिस 
तरह बनता है, उस तरह दूसरों का धन हरण करके अपने पेट की 
ज्वाला बुझाते हैं । समाचारपत्रों से प्रकट है कि केवल भारत में 
ही प्रतिवर्ष सेकड़ों सनुष्य बेकारी से घबराकर आत्स-हत्या कर लेते 
हैं। बेकार होने पर भी, जो लोग चोरी को बुरा सममते हैं, वे आत्म- 
हत्या कर डालते हैं । सतलब यह कि चोरी करने के कारणों में से 

/ एक कारण बेकारी है । 


. वेकारी बढाने में, मुख्यतः कारखानों का हाथ है। जिस काम 
को करके लाखों-करोड़ों आदसी अपना भरण-पोषण करते थे, 
0... कोर कर 


कारखानों के होने पर उत्त लाखों करोड़ों की आजीविका कुछ ही लोगों 
रत ओर खानों ७ डा [3 
को मित्र जाती है । इस तरह कारखानों से बेकारी बढ, गई है । 


बेकारी बढ़ने का दूसरा कारण है, देश के वारिज्य और कल्ता- 

श्र का नष्ट होता । जब देश का वाशिज्य और कल्ना-कौशल 

श्रंलष्ट हो जाता है, तब उत्तके छारा आजीविका चलाने वाले लोग 
बेकार भूखों मरते चोरी करने लग जाते है । 

'  केकारी के ऐसे और भी कई कारण हैं, जिनका वर्णन करन! 

अनावश्यक है । ह 
|. चोरी के बाह्य कारणों से से, दूसरा कारण फिजूल .खर्ची है। 
४ फिजूल खर्ची में पहला नम्बर जुए का है। सद्भा, फाठका, लॉटरी, 
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सोदा, शते आदि सब जुए के ही रूप हैं। आलसी लोग जुश्ा 
खेलने लगते हैं । जब वे अपनी सम्पत्ति को उसमें स्वाह्य कर देते है 
तब चोरी करने लगते है। प्रारम्भ में तो ऐसे लोगों की चोरी अपन 
ही घर तक रहती है, परन्तु जब घर में दाल नहीं गलती या कुछ 
नहीं रह जाता, तब वे दूसरे के धन पर हाथ साफ करने लगते है 


फिजूल खर्ची में, दूसरा नम्बर अन्य अन्य दुव्यसनों काह 
यानी, शराब, गाँजा, भंग, तमाखू, चस, रण्डीबाजी, आदि अन 
बुरे कार्यों का व्यसन होना । ढुव्यसनी को जब दुर्यंसनों के लिः 
पैसा नहीं मिलता, तब वह चोरी करने लगता है । 


फिजूल खर्ची में तीसरा नम्बर सासाजिक-कुप्रथाओ का है 
समाज में जब यह नियम होता है, कि विवाह, शादी, लुकतें 4 
किसी और कास में इतना खच करना ही चाहिए, था इतना रुपया 
इतना जेवर, इतना कपड़ा होने पर ही विवाह हो सकता है, 4 
अमुक वस्तु ओर इतनी रसोई देनी चाहिए, तब इस कुप्रथा ओऔ 
फिजूल खर्ची का पोषण करने के लिये भी लोग चोरी करने लग 
लगते है । यह बात दूसरी है, कि ऐसे लोग असभ्य उपायों से दृस' 
के हकों को हरण न करके सभ्य उपायों से हरण करें, परन्तु ऐेंह 
करना भी त्तो चोरी ही है । मतलब यह, कि फिजूल खर्चा भी चोर 
का एक कारण है। 


चोरी के बाह्य कारणों मे से तीसरा कारण है, यश कीर्ति य॑ 
बडाई की चाह । इस कारण से चोरी करने वालों में, पहला नम्ब 
उन लेखकों, वक्ताओं और कवियों का है, जो अपनी बडाई के लिये 
दूसरे के लेख, कविता और भावों को चुराकर, उसी रूप में या को 
दूसरा रंग चढ़ाकर अपने नाम से प्रसिद्ध करते हैं । दूसरा नस्बर 
उन्त सेठ साहूकार अमीर रइस और राजाओं का, जो दसरे के ५ 
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को चोरी के उपायो से हरकर केवल यश कीर्ति के लिये, विवाह शादी 
मिहमानी भ्रमण आदि सें ख्च करते हैं, या दानी बनने के लिये 
संस्था आदि को दान देते हैं । इसी तरह जो दुसरे का राज्य छीनकर 
अपने को वीर कहलाना चाहते हैं. अथवा जो दूसरे का रोजगार 
मारकर अपने को बड़ा व्यापारी प्रसिद्ध करने के इच्छुक रहते हैं। 
तीसरा नम्बर है, उन साधु-सन्‍्त कहलाने वालो का;जों केवल 
प्रशंसा और ग्रतिष्ठा के लिये अपने आपको, आचार- भ्रष्ट 
होने पर भी उत्तम साधु; स्थचिर न होने पर भी अपने को स्थविर 
तपस्वी न होने पर भी अपने को तपस्वी; और विद्वान्‌ न होने पर भी 

अपने को विद्वान बताते हैं। समान बड़ाई के लिये, ओर भी बहुत 
-(शोग बहुत्त रूप से चोरी करते सुने जाते हैं, जिनका वर्शन यहा विस्तार 
#भेय से नही किया जाता है । 


४ चोरी का चौथा कारण है स्वभाव । अशिक्ञा और छुसंगति के 
कारण बहुत लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उनके पास 
| कैसी प्रकार की कमी न होने पर भी, या दूसरा रोजगार मिलने पर 


4 भ्री, वे चोरी करना अच्छा सममते हैं और चोरी करते है । 
पै 
है चोरी का सबसे बड़ा बाह्य कारण अराजकता है। राज्य द्वारा 
मे भूखो मरते हुओं की व्यवस्था नहीं की जाती, दुव्येसन नहीं 
पैटाये जाते, सामाजिक कुप्रथाओं, तथा मान--बडाई के लिये चोरी 
रने वालों को नहीं रोका जाता और शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया 


| कप तब.तक चोरी होना स्व्राभाविक है । 
३१. चोरी कौन और कैसे करते हैं तथा चोरों में किन लोगों की 
।णना है, इसके लिए प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि-- 


दूसर का धन हरण-करने . में दत्त, इसक . लिये अवसर .के 
( कैप शर तथा साहस रख़ते वाले और हाथ की सफाई वाले ही लोग, 
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चोरी करते हैं। अपने स्वरूप को छिपा, बातों का आइम्वर वे 
सधुर-सघुर बोल कर दूसरे को ठगने वाला चोर होता है| जिम 
आत्मा तच्छ है, जिसकी धन-लालसा बढ़ीं हुइ हैं, जो देश 
समाज से बहिष्कृत है, जिसे मयोदा भंग करने में संकोच नहीं है, 
जुआ खेलता है, चोरी में बाधा देने वाले को या जिससे घन मि 
की आशा है उसकी घात करने सें जिसे भय या संकोच नहीं हो 
अपने साथियों की घात करने में सी जो नहीं हिचकिचाता आर! 
नगर, जंगल आदि को जला देता है, वह चोरी करता हैं । जा ः 
लेकर फिर लौटाना नहीं जानता, जो सन्धि भंग करता हैं, 
सुव्यवस्था रखने वाले राजा का बुरा चाहता है, साघु-साध्वी, श्रा' 
श्राविका में जो सेद डालता है और चोरी करने वालों को उनके 
के काय में किसी भी रूप से सहायता देता है, वह चोर है। चारए 
जबरदस्ती या भुप्त रहकर, और वशीकरणादि समन्त्रों का प्रयोग 
गांठ काट कर, तथा और भी दूसरे उपायों से दूसरे का धन्त 
पुरुष, दास, दासी, गाय, घोडा, आदि हरण कर लेते है, इसी प्र 
राज-संडार तोडु कर भी धन हरण करते हं। इसी तरह-दूस 
धन को हरण करने के प्रत्याख्यान रहित, विपुल बल परिवार ५ 
अपने धन में सन्‍्तोष न सानने वाले और दूसरे के धन का ' 
रखने वाले, बहुत से राजा लोग, दूसरे राजा के देशों को नष्ट 
धन हरण करने के लिये, युद्ध के निमित्त चतुरंगिणी सेना सजा 

पहिले में ही विजय कर लू”? ऐसा दप रखने वाले उत्तम यो 
को लेकर, तथा व्यूह बना कर, दूसरे के बल को नष्ट करके 
घन हरण करते है । 


और भी कहा गया है कि--अनुकम्पा और परलोक के 2 
रहित चोर लोग, ग्राम, नगर, खदान, आश्रम, आदि तथा ९ 
देशों को लूट लेते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते है। चोरी करने 
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कण 
हे 
हं 


“स्थिर हृदय और दारुण बुद्धि वाले निलेज्ज लोग, लोगों के घर में 
प्तेथ फोडकर, घर में रखे हुए धन-धान्यादि का हरण करते हैं, और 
सोये हुए गाफिल लोगों को लूट लेते हैं । धन की खोज में ऐसे लोग 
काल-अकाल में और जाने न जाने योग्य स्थान का विचार नहीं करते 
किन्तु जहाँ रक्त की कीच हो रही है, सतकों के शव रक्त से भागे पड़े 
है, प्रेत, डाकिनी-शाकिनी आदि घूमती हैं और ख्गाल जलूकादि 
भयानक पशु-पक्ती शब्द करते ह-ऐसे घोर श्मशानों में, सूने मकानों 
से, पवत की गुफाओं में, तथा जहाँ सप्पांदि भयंकर जानवर 
रहते है, ऐसे विषस जंगलों में रहकर; शीत्त ताप की पीड़ा 
सहते हैं ओर यही चिन्ता किया करते हैं, कि किसका धन हरण करें । 
ऐसे स्थानों में रहते हुए, ये लोग भूख लगने पर कभी तो लड़डू भात्त 
मदिरा आदि का भोजन-पान करते हैं, और कभी कन्द मूल सतक- 
शरीर या जो कुछ मित्र जावे, वही खा लेते है । जिस अ्॒कार भेडिया 
'खूत की तलाश मे, इधर उधर घूमता फिरता है, उसी प्रकार चोर 
लोग भी पराये धन की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते हैं और 
नरक तियच योनि में होने वाले कष्टों को, वे निरन्तर यहीं भोगत्े हूँ । 
(चोरी करने वाले लोग, सज्जनों से निन्दित हैं, पापी हैं, राजाज्ञा 
भंजक है, प्राणियों के दुःख के कारण हैं और मानसिक चिन्ताओं 
से तथा इसी लोक में सेकड़ों दुःखों से युक्त हैं 


ह।क्‍ 


८ 


चोरी का फल । 


न्््व्ज्र््प्रक्-- 


चोरी घोर नीच कम है । इस नीच काम में पश्रवृत्त होने वा 
| इन्द्रियाँ और सन सदा चंचल रहते हैं, जो धर्मसाग्ग में बाप 
। धम में इन्द्रियों और मन के एकाग्र होते की खास आवश्यक 
; किन्तु चोरी करने वाले की इन्द्रियाँ ओर मन संयम में नहीं रह 


325. 


सर वह घस स॑ सदा दूर रहता ह । 


थक 


/24| 
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चोरी करने वाले की इत्तियाँ ऐसी खराब हो जाती है | 
संसार के किसी भी नीच-काय्य से उसे घृणा नहीं होती ।उसः 
वृत्तियाँ निरन्तर पापों में ही जाती हैं| ग्रेम, दया, अहिंसा आ 
गुण चोरी करने बाले के पास भी नहीं ठहरते । 
चोरी की निन्‍्दा करते हुए भगवान्‌ ने प्रश्नव्याकरणसूत्र 
कहा है 


हे जम्बू : तीसरा आश्रवद्धार अदत्तादान यानी नहीं दिये 
धनादि को अहण करना है। यह अदत्तादान, हरण करना, जला? 
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सरना, भय पाना, आदि पापों से लिप्त है। अदत्तादान की उत्पत्ति 
दूसरे के धन मे रौद्र ध्यान सहित मूर्छा होने से होती है। यानी धन 
से जिसकी ठृष्णा नहीं मिटी है, वही चोरी करता है चोरी करने 
वाले लोग, आधी रांत तथा पवतादि विपम स्थानों तक का आश्रय 
क्ेते हैं, और उत्सवादि मे गाफिल तथा सोये हुए को लूट लेना, ठग 
लेना, दूसरे के चित्त को व्यग्न करना, दूसरे को मार डालना, उनका 
काम होता है। यह चोरी काय, राग हेप से पूर्ण, दया से रहित्त, 
आयजनों तथा साधुजनों से निन्दित और तस्करों को बहुत प्रिय है 
अदत्तादान भय, अकीर्ति, बध, नाश, संग्राम, प्रियजनों तथा सित्र- 
जनों की अप्रीति और जन्म-मरण का कारण है | यह काय, दुखों के 
प्रवेश करने का द्वार है | इसके करने वाले को राजादि द्वारा दण्ड 
प्राप्त होता है। इसका फल दारुण है, यह बड़े पाप का प्रवाह है, 
इसलिये इस काये को आश्रव द्वार कहते हैं । 


चोरी करने वाले की कीर्ति नष्ट हो जाती है | ऐसे आदसी का 
विश्वास करना तो दूर रहा, लोग उसके पास भी खड़े नहीं रहते, उसे 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं। चोरी करने वाले की इस लोक और 
परलोक में जो दुर्गति होती है, उसका चरण ्रश्नंग्याकरण सूत्र में 
सुन्दर ढंग से किया गया है |. | हम 


५. कम से परामव पाये हुए लोग, अपनी. इन्द्रियों को संयम सें 
नहीं रख सकते, तब, शब्द रूप रस गंव रपशे में लोलुप बनकर, इनके 
सोह में मुग्ध होकर, तथा दूसरे के घन में लोभ-हृष्णा बढ़ी हुई होने 
(से, ठगकर, झूठ बोलकर, और सेंध आदि द्वारा दूसरे. का धन हरण 
करते हैं। तब उतर नरकगामी चोरों को पकड़कर राजपुरुष अपने 
अधीन करते हैं, बांवकर प्रसिदअसिद्ध सार्गों से घुमाते हैं, और 
/णाते, घूसे, जूते, लकड़ी आदि मारते हैं, आदि-आदि | 
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यह तो चोरी करने के कारण इस लोक में होने वाले कप्टों ऋ 
संक्षिप्त वशुत हुआ । परलोक में होने वाले कप्टों का वर्णन करते हुए 
सूत्र में कहा है कि-- 


चोरी करने वाले लोग, मरकर नरक मे जाते हैं । नरक आन 
न्द-दाता स्थान नहीं होता हैं, किन्तु उसमें कहीं तो धधकती हुई आग 
रहती है और कहीं अत्यन्त शीत । ऐसे नरक में उन्हें अनेको कवि 
दुख भोगने पड़ते हैं। बहुत काल तक वहाँ रहचुकने के पश्चात्‌ वे 
तियकयोति से जन्स पाते हैं, जहाँ नरक के समान ही दख होता है। थो 
री करने वाल लोग यदि अनन्तकाल के पश्चात्‌ सनुष्य-भव पाते भी है 
तो अनेकों बार तरक-तियक्-योनि सें परिभ्रमण कर चुकने पर मनुष्य 
जन्म पाते हैं। सनुष्य-जन्म में भी वे सुखी नहीं होते, किन्तु था ते 
अजनाय जाति से उत्पन्न होते हैं, या आयजाति के ऐसे कुल में जम 
लेते हैं, जिससे लोग छुणा करते हैं । इस प्रकार मनुष्य-योनि पाकर 
भी, वे पशु तुल्य कष्ट भोगते हें। मनुष्य-योनि में भी वे तत्त्वव्ात 
नहीं पांते, क्योकि वे शास्त्रविरुद्ध तत्त्व के उपदेशक, एकान्त हिला 
में श्रद्धा रखने वाले, और कामभोग की बहुत लालसा वाले होते है! 
मनुष्य भव सें वे लोग, नरक जाने के ही काम करते है और 
अपने संसार को बढ़ाते हें। चोरी करने वाले इस तरह आठ ग्रका' 
के कर्म-बन्धतों से अपने को बाँधकर, नरक, तियक, मनुष्य, देव-सा 
रूपा ससार से सटकत रहतें हर 


इन वन किये हुए सब पापों और कष्टों से' बचने के हि 
चोरी को त्यागना उचित है । 
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अदत्तादान-विरमण वत । 
"वार िकुकिंल.-." 


अदत्तं नादत्ते, कृतसुकतकामः किमपि या; 
श्रुतश्रेणीस्तस्मिनू, बसति कलहंसींव कमले || 
विपत्तस्माद्‌ दुरं त्रजति रजनीवाम्बरमणेः | 
विनीत॑ विधेव, त्रिदिवशिवलस्‍्मीमजति तम्‌ ॥ 


- सिद्रग्रकरणु 
अरथात्‌--जो पुए्यकामी बिना किसी की दी हुईं वस्तु को 
ग्रहण नहीं करते, उनमें शास्त्र श्रेणी इस प्रकार रहती है, जैसे कमल 
पर कमलहंसी । ऐसे लोगों से विपत्ति उसी प्रकार दूर हट जाती है, ' 
जिस प्रकार सूथ के उदय होने पर रात्रि हट जाती है। जिस तरह 
विद्या विनीत पुरुष को अंगीकार करती है, उसी तरह अदत्तादान 
के त्यागियों को स्वर्ग और सोक्ष की लक्ष्मी स्वीकार करती है । 


चोरी का जो सूक्ष्म और स्थूल रूप संक्षेप में बताया गया है , 
उससे निवृत्त होने के लिये अदत्तादान-विरमण  ब्रत को धारण करना 
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उचित है । इस व्रत को धारण करके पालन करने वाला, इस लोग 
में सुखी रहता है, विश्वासपात्र माना जाता है, यश तथा कीर्ति ग्रा! 
करता है ओर परलौक में भी सुख पाता है । इस त्रत की प्रशंसा ओऔः 
इससे होने वाले लाभ के विपय में प्रश्न-वयाकरण सूत्र में कहा 
कि-- 

अन्य के द्रव्य को हरण करने की क्रिया से निवृत्ति-युक्त, या 
अदत्तादान विरसण नाम का ब्रत, सुब्रत और सम्मान देने वाला है। 
यह ब्रत, ठृष्णा ओर कल्ुषता का निम्नह करने वाला, इन्द्रियो के 
संयम में रखने वाला, तीथंझ्ूरों द्वारा उपदिष्ट उत्कृष्ट निम्नेन्थ-धम 
है। यह ब्त पाप के मार्ग को रोकने वाला है। इस त्रत को धारण 
करने वाला, सब मनुष्यों से उत्तम तथा बलवान है । इसके धारण 
करने वाले को कोई भय नहीं है और न उसे कोई दोप ही जग 
सकता है । ह हें 

अन्य विद्वानों ने भी इस ब्त की प्रशंसा करते हुए कहा है-- 


तमभिलपति सिद्धिस्तं इणीते - समृद्धिः 
-तममिसरति कीतिसुज्चते तं भवार्ति:। 
'स्पृहयति सुगतिस्त॑ नेक्षते दुर्गतिस्तम, 
“परिदरति विपत्तियों न गरहत्यदत्तम | 

ह +सिन्दूरप्रकरण 


“० अर्थात्‌ू-सिद्धि उसकी अमिल्ाषा करती है, सम्रद्धि उसे स्त्री: 
कार करती है, कीर्ति उसके पास आती है. सांसारिक प्रीड़ाएँ उसे 
त्याग देती है; सुगति उसकी स्प्॒ह्म ( चाह ) करती है, दुर्गति, उसे नहीं 
देखती है, और-विपत्ति उसे छोड़ देती - है। जो-बिना दिये हुए यानी , 
अदत्त को ग्रहण नही करता । ० 
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शास्त्र में बताये हुए पाँचों ब्रत, एक दूसरें से इस अकार 
“प्म्बन्ध रखते है, कि एक भी त्रत का पूण रीति से पालन करने पर 
“पब ब्रतो का पात्नन स्वयं हो जाता है, ओर एक भी व्रत का खण्डन 
करने पर सब ब्रतों का खण्डन हो जाता है । इसलिय शेप चार ब्रत 

कर पालन करने के लिये भी, इस त्रत को धारण करना आवश्यक है | 


$ शास्त्र में अदत्तादान-चिरमण के दो रूप बताये गये हैं।ण्क 
/परुक्मम आर दूसरा स्थूलन अथवा महाव्रत्त र्वं अखुल्नत ) सूक्ष्म त्रत्त 
5वाधु के लिये बताया यया है और स्थूल-छत्त ग्रहरथ आवकों के लिये। 
“पहस्थ-श्रावक सूक्ष्म-अदत्तादान-विरमण त्रत का पालन नहीं कर 
! पकते; क्योकि सहात्रत (सूक्ष्म ब्त) तीन करण ओर तीन योग सें 

धारण किया जाता है, तथा उसमें किसी की बिना दी हुई वस्तु 
| पात्र को अहण करने का त्याग करना होता हे। सूक्म अदत्तादान 
चुरमण ब्रत को धारख करते समय साछु अतिज्ञा करते है: 
... समणे मविस्सामि अशमारे अकिंचसे अपु्ते अपस, पर- 
त्तमोई पावकर्म्म णो करिस्सामिति समुइाए सब्ं अंते 
दिण्णादाणं पच्च॒कुखामि । 

आचा० द्वि० श्षु० १६ वा आ० 
अरथात्‌--हे पूज्य ! मैं मह, घन, पशु, पुत्र को त्याग करं, दसरे 

(रो दिया हुआ भोगने बाला साधु होता हूँ | इसलिये मैं सावधान 


कर अतिज्ञा करता हूँ कि अदत्तादान का पाप मै नहीं करूंगा, किन्तु 
_ ही चीजें भोगू गा, जा दूसरे ने मुझे दी हों । 


छ 
से अहावरे तच्चे भंते ! महत्बण अदित्रादाणाओ वेरमर् 
(४5वें भंते ! मह्ब॒ए अदिन्नादार॑ पच्रक्खामि, से गामे वा नगरे 
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वा रन्‍ने वा अप्प॑ वा बहुं वा अणु वा धूल वा वित्तमंत वा ्या 
मंतं वा नेव सयय अदिनन गेण्हेज्जा नेवन्नेहिं अदिणएं गिएदावे 
अदिन्न॑ गिणहंतेवि अन्ने ने समणुजाणेज्जा; जावज्जीत 
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएण न करेमि न कांसे 
करंतंपि अन्न॑ न समंणुनाणामि | तरस मंते ! पढिक्॥ 
निंदामि गरिहामि अप्याणं बोसरामि | तच्चे ते! मंद 
उवद्विओमि सब्बाओ अदिन्नादाणाओ वेरमंणं | 


दशवैका० चो० * 


अथांत्‌- गुरु से शिष्य ने पूछा--भगवन ! तीसरा मह 
कौनसा है ? गुरु ने कहा--तीसरा सहात्रत अदत्तादान से निवर 
है | शिष्य ने पूछा--उसमें क्‍या करना पड़ता है ? गुरु ने कहा? 
नगर या जंगल आदि में, थोड़ी या ज्यादा, छोटी या बड़ी,र्सा 
या अचित्त वस्तु को किसी के दिये बिना भ्रहण करे र 
दूसरे से ग्रहण करावे नहीं और ग्रहण करने वाले को सला से 
नहीं, मन से, वचन से और काय से | तब शिष्य कहता है-भगः 
में अदत्तादान को बुरा समझझ कर आपके कथनानुसार उससे निवः 
हूँ। में अदत्तादान का ग्रतिक्रमण करता हूँ, निन्‍दा करता हूँ, 
इस पाप को आत्मा से अलग करके तीसरे सहात्रत सबंधा अद 
दान-विरमण में उपस्थित होता हूँ। 


सूक्ष्म (महा) ब्र॒त धारण करने के समय साधु को इस श्र 
प्रतिज्ञा करनी होती है | इस प्रतिज्ञा के अनुसार, साधु विना दी 
किसी भी वस्तु को नहीं ले सकते, फिर वह वस्तु चाहे शुरू की 
शिंप्य की हो, या और किसी की हो। जिस वस्तु पर किसी 
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अधिकार नहीं है, या जो वस्तु सावंजनिक है, साधु उसका उपयोग 
पी बिना किसी की आज्ञा के नहीं कर सकते । क्योंकि ऐसी वस्तु पर 
साधु का अधिकार नहीं रहा है। संसार की सारी वस्तुओं से साधु 
अपना अधिकार उठा चुके हैं, इसलेये वे उसी वस्तु का भोगोपभोग 
$र सकते हैं, जो दूसरे ने दी हो | साधु यदि किसी को अपना शिष्य 
परी बनावेंगे तो उस शिष्य बनने वाले के अभिभावकों की आज्ञा 
गाप्त हो जाने पर | अभिभावकों की आज्ञा के बिना शिष्य 
नाने वाले साधु का यह महात्रत भंग हो जाता है। इसी तरह अन्य 
सम्प्रदाय के साधु को, विना उसके गुरु की अनुमति प्राप्त किये 
अपने में मिला लेना भी अदत्तादान है । 


/॥.. मतलब यह कि सूक्ष्म ब्रत घारण करने वाला, किसी की वस्तु 
[शि विना दूसरे के दिये अपने काम में नहीं ला सकता। ग्रहस्थ- 
(आवक यदि सूक्ष्म ब्रत धारण करे तो सावजन्तिक चीज तो क्या, घर 
हैगी भी उन चीजों को नहीं ले सकता, जिन पर घर के किसी दूसरे 
कत्रोद्सी का किंचित्‌ भी अधिकार है | इसलिये जब तक वह गहस्थ है, 
(वि तक सूक्ष्म अदत्तादान विरमण ब्रत का पालन करने पर, उसका 
हिस्थ-जीवन नहीं निभ सकता; इस बात को विचार कर, शास्त्रकारों 
[# ग्रहस्थ श्रावकों के लिये स्थूल अद॒त्तादाव विस्मणु त्रत बतलाया 
६ उन्होंने श्रावकों के लिये यह त्रत धारण करना आवश्यक 
अंतलाया है । 


थूलगञ्दत्तादा्ण समणोेवासओ पच्चदखाई, से अदिन्ना- 
! दाणे दुविहे पस्नत्ते तंजहा-सचित्तादत्तादाणे अचित्तादत्ता- 
“दाशे 7 ] |। 
-आवश्यकसूत्र अ० ६ 


ध्र] | गरृहल के 


अर्थात्‌-भ्रमणोपासक स्थूल अद्चादान का त्याग ढरे।कृत 
अदत्तादान दो प्रकार का है | एक सचित्त-अदतादान और दूह 
अचित्त-अद्चादान । 


टोकाकार ने स्थूल अदत्तादान की व्याख्या करते हुए कहा ६ 
कि दुष्ट अध्यवप्ताय पूवक अपने अधिकार से परे, अर्थात्‌ दूतरः 
अधिकार की वस्तु को, बिना उस वस्तु के अधिकारी की आज्ञा 
ग्रहण करना, स्थूल-अदत्तादान है । यह अद्त्तादान, दो ग्रकार का है 
जिसमें जीव है वह सचित्त है और सचित्त की चोरी करना, स्षिए 
अदत्तादान है । सचित्त में मनुष्य, पशु, पत्ती, कीटारु, बीज, £ 
आदि वे सब शामिल हैं, जिनसें जीव है । जिसमें जीव नहीं है। # 
अचित्त कहते हैं। जैसे सोना, चॉँदी, तास्बा, पीतल, रत्व, कक : 
वस्त्र आदि | अचित्त की चोरी करना अचित्त अद्तादान है। 


शास्त्रकारों ने, ग्रहस्थ-श्रावकों को स्थूल अदत्तादान-विर्ए 
त्रत में उस चोरी का त्याग बताया है, जिसे संसार में चोरी कह 
और जिस चोरी के करने से चोरी करने वाला चोर कहा जावे 
तथा लोग घृणा से देखते हैँ । जो वस्तु सावजनिक है, जिस वस्तु 
किप्ती व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, उसे लेने या उसका ४ 
भोग करने का त्याग श्रावकों को नहीं कराया जाता । 


सतलब यह कि दुष्ट अध्यवसायपूवक दूसरे के हकों को हुए 
करने की क्रिया से निवत्तेना, स्थूल अद्तादान-विरसण त्रत है । २ 
तीसरे ब्रत के धारण करने में, जहाँ साधु तीन करण और तीच *' 
से अदत्तादान का पूणतया त्याग करते हैं, वहां श्रावक दो करण री 


तीन योग से स्थूल-अद्त दान का त्याग करता है | जैसा कि...“ 
श्रावक ने किया था । यथा-- ह 


जवाहर किरणावली-- [ &३ 


तदाणंतरं च णं थूलय॑ अदिच्ादाशं पच्चक्खाति 
जावज्ीबाए दुविहं तिविहेणं॑ न करेति, न कारवेति, मणसा 


वयसा कायसा ॥ 
उपा० सू० प्र० अऋ० 


अथात--स्थूल मषावाद त्यागने के पश्चात्‌ आनन्द श्रावक ने 
स्थूल-अदत्तादान का त्याग दो करण-करूँंगा नहीं और कराऊँगा नहीं 
और तीन योग--सन से, वचन से काय से किया ! 


। स्थूत्र-अद्तादान विरमण ब्रत धारण करने पर, श्रावक के न 
! तो सांसारिक काम ही रुकते हैं, और न वह स्थूल चोरी के पापों में 

ही पड़ता है । संसार में भी वह प्रामाणिक और विश्वासपात्र माना 
॥ जाता है। इसलिये श्रावकों को यह त्रत अवश्य धारण करना 
चाहिये । ु 

बहुत्त लोग संमभते हैं, कि हंमारा काम चोरी किये बिना नहीं 

चल सकता । ऐसा समझना उसी प्रकार की कमजोरी और -भूल हे 
जैप्ती भूल कमजोर और नशेबाज की होती है--जी यह सममत्ता है 
कि बिना नशे के मेरा जीवन नहीं रह सकता । किन्तु वास्तव में यह 
ससमतना कि हसारा कास बिना चोरी किये नहीं चल सकता, नितानन्‍्त 
भूल है । बिना चोरी किये जो काम चलेगा, वह कास चोरी करके 
चलाये गये काम से असंख्यगुना श्रेष्ठ होगा। 


>०प्य्यरनिशिलिकिकिफक.. 


|; 
॥ 


/ 5 

आतचार | 

>> ्यजीरककिक-- 
इस तीसरे ब्रत-स्थूल अदत्तादान विरसण के पांच अतिचार है! 
थूलगअदिन्नादाणवेरमणस्स पंच आइयरा जाएणि- 
यव्वा न समायरियव्वा, तंजहा-तेनाहडे, तक्करप्पश्ोगे वि- 
रुद्द रजातिकम्मे, कूडतुल्लकूडमाणे, तप्पडिरूवगववहारे। 
उपा० खू० अ्० ध्य्ु 


_. अर्थात्‌ --स्थूलअदतादान विरमण के पांच अतिचार श्रार्क 
को जानने योग्य हैं, परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं । वे अतिचार 
ये हैं--स्तेनाहत, तस्करम्रयोग, विरुद्धराज्यातिक्रम, कूटतुलकूटमार, 
ततूप्रतिरूपकव्यवहार । | 


अतिचार तभी तक अतिचार है, जब कि उसमें बताये हुए 


है 
4 
/ 
। 


च्कूतड ३ जज कु _ ऑन नक.. 5 काफी ही... & 3 बस्ड्डी 
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काम संकल्प-पूवक न किये जावें | संकल्प-पूवंक यानी जान बूमकर 
इन्हीं कामों को करने से यही कास अनाचार की गणना में आ जाते 
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हैं और अनाचार होते ही त्रत भंग हो जाता है। भगवान्‌ ने इन 
अतिचारों को विशेष रूप से इसलिये बताया है कि अतिचार में 
बताई हुई बातों का काम गृहस्थी में विशेष रूप से पड़ता है, इस- 
लिये इन कासों को जानकर इनसे बचने की सावधानी रखे, अन्यथा 
व्रत टूट जावेगा | 

ऊपर कहे हुए पाँच अतिचारों में से पहला अतिचार तेनाहडे 
या स्तेनाहत है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 


स्तेनाः-चोरास्तैराहृतं-आनीत॑ किश्वित्‌ कुकुमादि 
$ 0 
देशान्तरात्‌ स्वेनाहुत॑, तत्‌ समधमिति लोभाद्‌ ग्रहतो«-ति 
चारः | 
अर्थात्‌--चोरों द्वारा दूसरी जगह से हरण की हुई वस्तु, फिर 
वह वस्तु कुकुम ही क्यों न हो, लोभ से अहण करना 'स्तेनाहतः या 
'तेनाहडे” अतिचार है । 


कई लोग वस्तु को सस्ती देखकर उसके विषय में बिना कुछ 
अनुसन्धान किये ही उसे खरीद लेते हैं । परन्तु ऐसा करने में कभी 
प्‌ कभी चोरी की वस्तु खरीद में आ जाना स्वाभाविक है। जान- 
बूक कर चोरी की वस्तु खरीदना चोरी के ही समान पाप है।इस 
प्रकार से चोरी की बस्तु खरीदने वाले को राज्य भी चोर के ही 
समान दण्ड देता है और चोरी की न जान कर साहकारी रीति से 
'खरीदी हुई वस्तु को विना मूल्य लौटाये ही ले लेता है। इसलिये 
अत्येक वस्तु को लेते समय यह जाँच कर लेना उचित है कि यह वस्तु 
चोरी की तो नहों है । चोरी की वस्तु भूल से भी न खरीदनी चांहिये, 
[अन्यथा बह अतिचार हो जावेगा। 

यहाँ प्रश्न होता है कि चोरी के विपय में मोटे रूप से कैसे 
“जाना जा सकता है कि यह वस्तु चोरी की है ? इसके लिये सबसे 


&६ ] [ ग्रहस्थ घम् 


बड़ी पहचान वस्तु के बाजार-भाव से विशेष कम दाम में मिलना 
है। जिस वस्तु का बाजार मे एक रुपया लगता है, चह्दी वस्तु या 
आठ आने में मिल रही हो, तो यह सन्देह होना स्वाभाविक है हि 
यह वस्तु केसी हे, जो इतनी कम कीमत में बिक रही है । इस सन्दे! 
पर से अनुसन्धान किया जाबे तो चोरी की वस्तु होने पर विन 
सालूम हुए न रहेगा । संसार में जब कोई किसी वस्तु बाजार भाव 
से कम में मांगता है तब वह चीज लाने वाला उस मांगने वाले र 
प्रायः कहता है कि 'यह चीज चोरी की नहीं है? या कहता है--- सर्स 
चीज लेनी हो तो कहीं चोरी की दह्ूढों। सत्ततलब यह कि बाज़ां 
भाव से सस्ती आयः वही चीज मिलती है, जो चोरी की हो । वैसे 7 
जिसका कास रुका होता है वह भी बाजार भाव से सस्ती चीज दंत 
हे, परन्तु ऐसी चीज इतनी सस्ती नहीं होती जितनी सस्ती चोरी$ 
चीज होती है। इसलिए चोरी की चीज का पहिचान में आना को 
कठिन बात नहीं है । वस्तु के विषय में सन्देह हो और जाँच कर 
पर भी उसके विधय में विश्वास न हो, तो ऐसी वस्तु का खरादत 
ही अच्छा है। 

दबा-छिपा कर बेचने वाल लोगों की चीज के विपय में भी ३९ 
प्रकार का सन्देह हो सकता है । ऐसी वस्तु भी विना विश्वास कि 
लेना ठीक नहीं । 


दूसरा अतिचार तकरप्पओगे या तस्करप्रयोग है । इसकी व्य 
ख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं. 
तस्करा;-- चोरास्तेषां प्रयोग: हरशक्रियाय 
ग्रेरणमम्यनुज्ञा तस्करग्रयो गः | 
अर्थात्‌-चोरों को चोरी करने की प्रेरणा करना 'तस्करप्रयोग 
या 'तकरप्पओगे! अत्तिचार है | 
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3. 
झ्क 


! चोरों का चोरी करने की प्ररणा करना चोरी का अतिचार है | 
फिर वह प्रेरणा चाहे उत्तेजना देकर की जावे या चोरी के काय में 
| किसी प्रकार से सहायता देकर | राज्यनियमानुसार भी चोरी को 
प्रेरणा करने वाला चोर के ही समान दर्डनीय माना जाता है। श्रावक 
(को इस अतिचार से बचने के लिये सावधान रहना उचित है। 
| 
४ चोरों को चोरी में सहायता देकर.चोरी की प्रेरणा करने वाले 
(लोग आज कल बहुत सुने जाते हैं। जैसे, किसी चोर को चोर जा- 
(नते हुए भी राजंकमंचारियों का उस चोर को अचोर ठहराना और 
सी तरह चोर जानते हुए भी केवल महनताने के लिये वकीलों का चोर 
। को निर्दोष ठहराने की चेष्टा करना । ऐसा करना प्रकारान्तर से चोरों 
की सहायता करके चोरी की ग्रेरणा करना है, जो चोरी के ही समान 
# पाप है । श्रावक को इस विषय में सावधान रहने की. जरूरत है 
(जिससे भूल से भी चोरों को चोरी में सहायता देकर चोरी करने की 
ह॥ प्रेरणा स्वरूप यह अतिचार न हो | क्योंकि, केवल चोरी करने वाला 
ही चोर नहीं माना जाता किन्तु चोरी में सहायता या चोरी की 
॥)रणा करने वाले भी चोर हैं | 


तीसरा अतिचार विरुद्धरज्ञातिकम्मे या विरुद्धराज्यातिक्रम हैं । 
इस अतिचार की व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हे--- 
॥ | ८ ए + कस ८ 
विरुद्धन॒ुपयोयंद राज्य तस्यातिक्रम: अतिलद्षनं 
4 विरुद्वराज्यातिक्रम: |... 
अथातू--जो राजा लोग परस्पर विरोध रखते हैं, यानी लड॒त् 


# है उत्तके राज्य, को एक दूसरे राज्य वाले विरुद्ध नृपराज्य कहते है । 
ऐसे विरुद्ध राज्य का उल्लघंन करना यानी लडाई के समय विरुद्ध 
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राज्य में आना जाना विरुद्धरज्जइकस्मे! था विरुद्धराज्यातिका 
धर ३० बर न्‍ा 0 $ ॥+ पी] 
है । ऐसा करने में राजा और धर्म दोनों की मर्यादा भंग होती है। 


लड़ाई के समय सुव्यवस्था के लिये राज्य में आवागमन नं 
किया जाता है । क्योंकि ऐसा करने से एक राज्य में दूसरे राज्य क्र 
भेद चले जाने का भय रहता है | इसलिये श्रावक को इस अतिचार से 
बचने की सावधानी रखनी चाहिए । 


कई लोग इस अतिचार का अथ राजा के विरुद्ध काम कर 
लगाते हैं, लेकिन इस अतिचार का यह अर्थ नही हो सकता । व: 
यह अथ लगाया जाबे, तो बहुत उलटपलट हो जाबे और श्राव 
को अपने अन्य ब्रत पालन करने में बड़ी असुविधा ही 
उदाहरणाथ-राजा कभी यह आज्ञा दे, कि आजकल आबकार 
विभाग की आय कस हो गई है अतः सब लोग शराब पिया करें।7 
ऐसी दशा में क्या श्रावक शराब पीने लगेंगे? यदि नहीं, तो फि 
ऐसी आज्ञा देने वाले राजा का विरोध करने से अतिचार केसे ! 
सकता है ? बल्कि ऐसे हुक्म या ऐसे राजा का विरोध न करना प५ 
का भागी होना है और इसका फल प्रजा को उसी प्रकार भोग 
पड़ता है, जिस प्रकार राजा श्रेणिक की उस आज्ञा का, जिसके 
अनुसार साहूकारों के छः लड़के स्वच्छुन्द बना दिये गये थे-विरो३ 
न करने के कारण राजयृही की प्रजा को भोगना पड़ा । यदि राजगृद्द 
की प्रजा राजा श्रेणिक की ऐसी आज्ञा का विरोध करती तो अजुर 
माली के हाथ से प्रजा में के बहुत से निरपराध मनुष्य न सारे जाते' 
इसलिये इस अतिचार का अर्थ राजा के विरुद्ध काम करना नहं 
हो सकता । हाँ राज्य के विरुद्ध काम करना चाहे इस अतिचार # 
अथ लगा लिया जाबे | क्योंकि 'राज्य! देश की सुव्यवस्था का नाम 
है । राजा और राज्य शब्द के अर्थ में अन्तर है। राजा वह कहलाता 
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है, जो देश की सुव्यवस्था के लिये नियत किया जाबे | जिस देश में 
सुव्यवस्था नहीं है, वहां के लिये राजा के होते हुए भी कहा जाता हैं. 
कि 'अमुक जगह अराजकता फेली हुई है? अथात्‌ सुव्यवस्था नहीं है | 
यदि यह अतिचार राजा के विरुद्ध काम करने का भी मान लियां 
'जाबे, तब भी शास्त्रीय दृष्टि से राजा वही है, जिसे बहुजन समाज 
देश की सुव्यवस्था के लिये नियत करे | जिस राजा का बहुजन 
समाज विरोध करता है,परन्तु वह अपनी तलवार के जोर से राजा 
बना हुआ है और लोग भय के सारे उसे राजा मानते हैं, एसा राजा 
शास्त्रीय दृष्टि से राजा नहीं कहला सकता । 


॥॥| रन 
+ सतलब यह कि इस अतिचार का अथ राजा के विरुद्ध काम 
'फरना नहीं, किन्तु विरुद्ध राज्य का उल्लंघन करना है । 


| हे 
/ चौथा अतिचार कूडतुल्लकूडमाणे या कूटठुलाकूटमान है। 
हैरैसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते 


तुला प्रतीता मान॑-कुडवादि कूटत्व॑ं-न्यूनाथिकत्व॑ 
न्यूनया ददतो<धघिकया गृहतो5तिचारः 


£  'अर्थात्‌--तराजू से तोलकर या नाप से नापकर कम देना या 
“लिना 'कूडतुल्ल कूडसाणे? या 'कूटतुला कूटसानः अतिचार है । 

४६ 

४. नियत बाँट पेमाने से कमम ज्यादा वजन या नाप के बाँट 


# माने रखकर उनसे तोलना नापना, या पूरे बाँट पैंसाने रखकर भी 

॥ णडी सारना, लेन-देन वाले को धोखा देकर कम ज्यादा नापना 
[(7लिना, चोरी है। भूल या असावधानी से कम ज्यादा नापना 
/गिलना अतिचार है। इसलिये श्रावक को इस विपय में सावधानी 
6 खता उचित है, जिसमें अतिचार न हों । 
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सुनने में आता है कि कई लोग दो तरह के बॉट-पैमाने रक्त 
हैं। एक तो नियत बाँट-पैसाने से कम होते हैं, ओर दूसरे अधिक। 
- जब किसी को वस्तु देनी होती है, तव तो उन बाँ<-पैमाने से तौह 
नापते हैं जो कम होते हैं और किसी से लेनी होती है, तब उन वा 
पैसाने से तौल नापकर लेते हैं, जो अधिक होते है. । कई लोग पूरेवाँ 
पैमाने रखकर भी तौलने नापने मे ऐसी चालाकी से काम लेते है 
दी जाने वाली वस्तु तो कम जाबे और ली जाने वस्तु अधिक ते 
श्रावकों को इस अतिचार से बचते रहने की सावधानी रक् 
चाहिये । 
पाँचवाँ अतिचोर तप्पडिरूवगववहारे या ततूप्रतिरूपव्यवहंः ; 
है . इसकी व्याख्या टीकाकार ने इस प्रकार की है-- ॒ 
तेन अधिक्रतेन प्रतिरूपक सदर तत्‌प्रतिरूपक तस्य विवि१' 
मवहरण व्यवहार: प्रक्ञेपस्ततअतिरूपकों व्यवहारः, यथत्र इसे 
ब्रोह्य दि घृवादिवु पलडखीवसादि तस्य प्रक्तेप इतियावत्‌ 7 
प्रतिरृपकेण वा बसादिना व्यवहरणं ततप्रतिरूपक्व्यवहा॥। 
अथोत्‌ -किसी अच्छी वस्तु में उसी वस्तु के सहश या उस्त 
निभने वाली हल्की वरतु मिला कर देना 'तप्पडिरूवगववहारे या 
'तनृप्रातहपव्यवहार! अतिचार है । 
किसी अच्छी वस्तु सें हल्की वस्तु का संसिश्रण करना, र्थो 
हल्की वस्तु में थोड़ी अच्छी वस्तु मिला कर उसे अच्छी कह कर 
देना, या अच्छी वस्तु का नमूना दिखा कर हल्की वस्तु देवा, आई 
कार्यों की गणना चोरी में है। असावधानी में यदि ऐसा हो जावे ते 
अतिचार है । 
आज कल, इस अतिचार्‌ को अनाचार के रूप मे सेवन करने 
की वातें बहुत सुनाई देती हैं | पैसा कमाने के लिये कई लोग अच्छी 
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[ मे हल्की वस्तु का सम्मिश्रण कर देते हैं। जीरे में रेत मिलाना, 
या कपास से पानी छिटककर उसे अधिक वजन का बनाना, घी: 
वोपरे या मू गफली का तेल या वेजीटेबिल घी मिलाना, शक्कर 
आदि में आटा या रेत सिलाना, इसी श्रकार नमूने के विरुद्ध 
गे वस्तु देकर, देशी कहकर विदेशी और पविन्न कह कर अपविदन्न 
ज़ देना आदि बातें बहुत सुनी जाती हैं। ऐसा करना चोरी है 

; श्रावकों को सावधानी रखनी चाहिए । अन्यथा भूल में भी 
कामों के होने पर अतिचार हो जावेगा । 


इस तीसरे ब्रत को धारण करने से होने वाले लाभ और न 
एण करने से होने वाली हानि का यहाँ दिग्द्शंव कराया गया 
। मनुष्य मात्र का कतेव्य है कि वह इस ब्रत को धारण करे । 

व्रत को धारण करने पर जीवन नीतिसय बन जाता है। यदि 
एर के सब मनुष्य इस त्रत को धारण करके पूर्ण रीति से पालन 
ने लगें, तो अशान्ति सदा के लिये नष्ट हो जावे 


ब्रत धारण करने से पूर्ण लाभ तभी है, जब ब्रत का निरतिचार 
लन किया जावे | इसलिये त्रत धारण करने वाले को ब्रत में 
तिचार न होने देने की विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए । 
लोग इस ब्रत का निरतिचार पालन करते हैं, उनका सदा कल्याण 
कल्याण है । 


ब्रह्मचयत्रत ! 


हद, 


ब्रह्मचर्य । 
नि. 


ब्रह्मचय शब्द केसे बता है ओर यह क्या वस्तु है ? सवग्रथम 
इस बात पर विचार करना चाहिए. हमारे आय-धम के साहित्य में 
प्रह्मचय शब्द का उल्लेख मिलता है। जिन दिनों, अवशेष संसार 
यह भी नहीं जानता था कि वस्त्र कया होते हैं और अज्न क्या चीज 
है ? नज्ग-धडड़ रहकर, कच्चा मांस खाकर अपना पाशविक जीवन 
यापन कर रहा था, उन दिनों भारत बहुत ऊँची सभ्यता का धनी 
धा। उस समय भी उसकी अवस्था बहुत उन्नत थी । यहाँ के ऋषियों 
मे, जो संयम, योगाभ्यास, ध्यान, मौन आदि अनुष्ठानों में लगे 
हते थे, संसार में ब्रह्मचय नाम को असिद्ध किया । त्रह्मचय का 
उहत्त्त तभी से चला आता है-जब से धर्म की पुनः अबृत्ति हुई। 
प्गवान्‌ ऋषभदेव ने धर्म में त्रह्माचय को भी अश्नस्थान प्रदान किया 
ग। साहित्य की ओर दृष्टिषात कीजिए तो बविदित होगा कि अत्यन्त 
गचीन साहित्य-आचारांग सूत्र तथा ऋग्वेद में भी अरह्मचये की 
धयार्या मिलती है। इस प्रकार आये ग्रजां को अत्यन्त प्राचीन 
शल से अह्यचण का ज्ञान मिल रहा है ) 
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?-ब्रह्मचर्य की शक्ति 


आजकल ब्रह्मचय शब्द का सर्वसाधारण में कुछ संकुचित-ता 
अथ समझा जाता है | पर विचार करने से मालूम होता है कि 
वास्तव में उसका अथ बहुत विस्तृत है | त्ह्मचय का अथ बहुत 
उदार है अतएवं उसकी महिमा भी बहुत अधिक है। हम त्रह्मचय 
का महिसागान नहीं कर सकते । जो विस्तृत अथ को लद्दंय में रखकर 
ब्रह्मचारी बना है, उसे अखण्ड ब्रह्मचारी कहते हैं| अखंड त्रह्मचारी 
का सिलना इस काल में अत्यन्त कठिन है। आजकल तो असह 
ब्रह्मचारी के दर्शन भी दुलंभ है। अंखंड त्रह्मचारी में अदूसुत शक 
होती है । उसके लिए क्‍या शक्य नहीं है ? वह चाहे सो कर सकता 
है। अखंड ब्रह्मचारी अकेला सारे ब्रह्माण्ड को हिला सकता है 
अखंड ब्रद्मचारी वह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों को और मन 
को अपने अधीन बना लिया हो-जो इन्द्रियो और सन पर पूर्ण 
आधिपत्य रखता हो । इन्द्रियाँ जिसे फुसला नहीं सकती, .सन जि 
विचल्ित नहीं कर सकता । ऐसा अखंड ब्रह्मचारी ब्रह्म का शीं# 
साक्षात्कार कर सकता है | अखंड त्रह्मचारी की शक्ति अजब गज 
कीहोतीहै। -. «७ हे 
२-नब्रह्मचय का व्यापक अथ 


परमात्मा के ग्रति विश्वास स्थिर क्यों नहीं रहता ? यह ग्रकत 
अनेकों के मस्तक से उत्पन्न होता है ' इसका उत्तर ज्ञानी: यह देतेह 
कि आन्तरिक निबलता ही परसात्मा के प्रति विश्वास को स्थायी 
नही रहन देती । परमात्मा के प्रति विश्वास न होने के जो. कारण 
है, उनसे से एक कारण है त्रह्मचय का अभाव | जीवन मे यदि तरह 
चय की प्रतिष्ठा हुई तो निस्सन्देह इंश्वर के प्रति प्रगाढ अ्रद्धामा 
स्थायी रह सकता है । 





जवाहरकिरणावली-- [7१०७ 


ज्ञानी जब कहते हैं-समस्त इंद्रियों पर अंकुश रखना और 
विषयभोग से इंद्रियों मे प्रवृत्त न होने देना, पूर्ण त्रह्मचय है। और 
वीय की रक्षा करना अपूर् त्रह्मचय है । आज वीय रक्षा तक ही 
ब्रह्मचय की सीसा स्वीकार की जाती है पर वास्तव में सब इंद्रियों 
ओर सन को विषयो की ओर ग्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचय है। 
केवल वीयरक्ता अपूर ब्रह्मचय है। अलबत्ता अपूरो त्रह्मचय की 
साधना के द्वारा पूर्ण ब्रह्मचय तक पहुँचा जा सकता है। 


३-वीय का दुरुपयोग 


देश में आज जो रोग, शोक, दरिद्रता आदि जहाँ-तहाँ दृष्टि- 
गोचर होते हैं उन सब का एक मात्र कारण वीयनाश है। आज 
बेकार वस्तु की तरह बोर का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग 
यह नहीं जानते कि वीये में कितनी अधिक शक्ति विद्यमान है | इसी 
कारण .विषय-भोग मे वीर्य का नाश किया जा रहा है। उसी में 
आनन्द साना जा रहा है । ऐसा करने से जब अधिक संतान उत्पन्न 
होती है तो घबराहट पैदा होती है। पर उनसे मेथुन त्यागते नहीं 
बनता । भारतीयों को इस ग्रश्न पर गहरा विचार करना चाहिएण। 
विदेशी लोग त्रह्मचय की महत्ता को भले ही न समभते हों या 
स्वीकार न करते हों, परन्तु भारत में तो ऐसे महान त्रह्मचारी हो गये 
है जिन्होंने त्रह्मचय द्वारा सहान्‌ शक्ति लाभ कर जगत के समक्ष यह्‌ 
आदश उपस्थित कर दिया है कि त्रह्मचय के प्रशस्त पथ पर चलने 
में ही मानव समाज का कल्याण है | ब्रह्मचय ही कल्याण का सांग 
। यह सममते-बूसते हुए भी विपय-भोग में सुख साचना और जब 
संतान उत्पन्न हो तो उसका निरोध करने के लिये कृत्रिम उपाय काम 
में ल्ञाना घोर अन्याय है। वी को वृथा चबाद करने के 
समान दूसरा कोइ अन्याय नहीं हैं । 
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हमारे अन्दर जो शांति ओर साहस है वह वीय के ही प्रताप 
से है। अगर शरीर में बीय न हो तो मनुप्य हलन-चलन गमनागमत 
धर ७० ० सी. ए हज 
आदि क्रियाएं करने से भी समथ नहीं हो सकता । 


४-त्रह्म च्य का महत्त्व 


जो भाई-बहिन अपने त्रह्मचय का पालन करेंगे वे संततार की 
अनमोल रत्न अदान करने में समथ हो सकेंगे। हनुमानजी का नाम 
कौन नहीं जानता ? आलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि उन्हीं 
लच्ष्सणजी के लिए द्रोण पंत उठाया था | उसी पवत का एक ढुकंड़ा 
गिर पड़ा, जो गोवधन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अलंकार का आव- _ 
रण दूर कर दीजिए और विचार कीजिए तो इस कथन में हसुमानजी 
की प्रचण्ड शक्ति का दिग्दशन आप, पाएँगे । हसुसानजी में इतनी 
शक्ति कहाँ से आई ? यह महारानी अंजना और महाराज प्रवनज्ञ 
की बारह वर्ष की अखण्ड बत्रह्मचय की साधना का अताप था ' उत्तके 
ब्रह्मचय पालन ने संसार फो एक ऐसा उपहार, ऐसा वरदान दिया, 
जो न केवल अपने समय से ही अद्वितीय था, वरन्‌ आज तक भौं 
वह अहछितीय समझा जाता है ओर शक्ति की साधना के लिए उसकी 
पूजा भी की जाती है । 


बहिनो ! अगर तुम्हारी हठुमान सरीखा शक्तिशाली पुत्र उत्तन 
करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-पिंगार 
ओर हाव-भाव त्याग कर स्वयं त्रह्मचय की साधना करो और पति 
को भी त्रह्मचय पालन करने दो । 


-अ्रक्षचय ही जीवन है 


अपूर त्रह्मचय केवल वीयरजक्षा को कहते है । बीय वह वर 
है कि जिसके सहारे सारा शरीर टिका हुआ है। यह शरीर वीर्य से 
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बना भी है । अतएवं आँखें वी है। कान वीय है| नासिका चीय 
है | हाथ पैर वीय हैं । सारे शरीर का निर्माण वीय से हुआ हे, 
अत्व सारा शरीर वीये है | जिस वीय से सम्पूर्ण शरीर का निर्माण 
होता है उसकी शक्ति क्या साधारण कही जा सकती है? किसी ने 
ठीक ही कहा है:-- 

मरणां बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणात्‌ । 


६-अपूर्ण ब्रह्मचये का प्रथम नियम 


अपूर्ण ब्रह्म के दस नियमों में पहिला नियम भावत्ता है। साता- 
, पिता को ऐसी भावना लाना चाहिए कि मेरा पुत्र वीयवान्‌ और 
 ज़गत्‌ का कल्याण करने वाला बने । इस प्रकार की भावना से बहुत 
लाभ होता है । आप लोगों को अलग-अलग तरह के स्वप्न 
आते होंगे । इसका कारण क्या है. ? कारण यही है. कि सब 
की भावना भिन्न-भिन्न भ्रकार की होती है । यह्‌ बात प्रायः सभी 
जानते हैं कि जैसी भावना होती है, वैसा स्वप्न आता है.। इसी 
प्रकार संतान के विषय से माता-पिता की भावना जैसी होती है, 
वैसी ही सन्‍्तान बन जाती है । जिस प्रकार भावना से स्वप्न का 
निर्माण होता है, इसी प्रकार भावना से संतान के विचारों और 
कार्य्या का निर्माण होता है। नीच विचार करने से खराब स्वप्न 
'आता है और यही बात संतान के विषय सें भी समझती चाहिए। 
'संतान के विषय में तुम जैसी भावना लाओगे, आगे चलकर संतान 
( वैसी ही बन जायगी । अत सन्‍्तान के लिए और अपने लिए 
त्रह्मचय की भावना निरन्तर करनी चाहिए | 


७-दूसरा नियम 


७ न न प 
.. नक्षचय का दूसरा नियम भोजन-सस्बन्धी विवेक है। कुछ 
' लोग ऐसा सममते है कि जिस खानपान में आनन्द आता है, वही 
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भोजन अच्छा है, पर यह सान्यता अ्रमपूर्ण हे । तरह्मचारी के भोजनम 
ओर अन्नह्मचारी के भोजन से बडा अन्तर होता हैँ ! गीता में रज्ोगुणी 
तमोगुणी, ओर सतोगुणी का भोजन अलग-अलग बताया हैँ।पर 
आज के लोग जिह्मा के वशवर्ती बनकर भोजन के गुलाम हो रहे हैं 
यदि तुम अपनी जीभ पर भी अंकुश नहीं रख सकते तो ठुम आग 
किस प्रकार बढ़ सकोगे ? विद्याभ्यास और शास्त्र श्रवण का फह 
यही है कि बुरे कासों में प्रवृत्ति न की जाय । पर आजकल खान-पार 
के सस्बन्ध में बड़ी भयंकर भूलें हो रही हैं और हालत ऐसी बाः् 
पड़ती है सानो विद्याभ्यास का फल खान-पान का भान भूल जाने 
ही हो। 
८-विनाश के कारण 


बीय लाश का एक कारण एक ही कमरे सें, एक ही विश्व 
पर स्त्री-पुरुष का शयन करना भी है | एक ही कमरे में और ए 
शय्या पर सोने से वीये स्थिर नहीं रह सकता । शास्त्र में जहाँ र॑ 
और घुरुप के सोने का वर्णन मिलता है वहाँ ऐसा ही वर्णन मिलत 
है कि स्त्री और पुरुष अलग-अलग शयनागार-में. सोते थे। 
आज इस विषय में नियस का पालन,होता नजर नहीं आता । 


निष्क्रिय बेठ रहना भी वीयनसाश का एक कारण है | जो लीं 
अपने शरीर और मन को किसी सत्काय में संलग्न नहीं रखते: 
लोगो का वीय भी स्थिर नहीं रह सकता | यदि शरौर और मन * 
निष्क्रिय न रक््खा जाय तो वीय को हानि नहीं पहुँचती | 


रात्रि में देर तक जागर॒णु करना, सूर्योदय के बाद भी सी 

रहता, ओर अश्लील साहित्य का पढ़ना, यह सब भी वीयनाश' 
कारण हैं । अश्लील चित्र देखनें से और अश्लील पुस्तकें पढ़ने 

भी वीय स्थिर नहीं रहता । आज जहाँ तहाँ अश्लील युस्तक पढे 
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ओर अश्लील चित्र देखने का प्रचार हो गया है। आजकल लोग 
महापुरुषों और महासतियों के जीवन-चरित्र पढ़ने के बदले अश्लीलता- 
पूर्ण पुस्तकें पढ़ने के शोकीन हो गये हैं । उन्हें यह विचार ही नहीं 
आता कि ऐसा करने से जीवन मे कितने विकार आ घुसे हैं| कहा- 
वत है कि--'जैसा वाँचन वैसा विचार ।! इस कहावत के अनुसार 
अश्लील पुस्तको के पठन से लोगों के विचार भी अश्लील बनते 
, जा रहे है । 
नाटक-सिनेसा देखना. भी वीयनाश का कारण है। आजकल 
: नाटक-सिनेसा की धूम सची हुई है| जहाँ देखो वहाँ गरीब. से लेकर 
असीर तक--सब॒को नाटक सिनेसाओं सें फंसाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। और इस प्रकार सिनेमा वीयनाश के साधक बन रहे 


६-सिनेमा और ग्रामोफोन 


आजकल के सिनेमा तो नेतिकंतां से इतने पत्तित और 
निल॑ज्जतापूर्ण होते सुने जाते हैं कि कोई भला सानुस अपने बाल- 
बच्चों के साथ उन्हें देख नहीं सकता। सिनेमाओं के कारण आज 
लाखो नवयुवक आचरणाह्दीन बन रहे है।। इत सिनेसाओं की घदीलत 
भारतीय नारी अपनी सहत्ता का विस्सरण कर भारतीय सभ्यता के 
(मूत्त से कुठाराघात कर रही है । यह अत्यन्त खेद की बात है । इसी 
#प्रकार आसोफोन को भी आनन्द का साधन समझा जाता है पर 
उसके द्वारा संस्कारों मे कितनी बुरोइयों घुस रही हैं, इस ओर किंतने 
तागो का ध्यान जाता है ? 


। _. .१०--अह्ृचय साधन 


व 


म्न््््‌ 


2... अहाच॑ंय पालने चाल्ों को अथवा जो त्रह्ाचय पालना चाहते है 
/ “5 पिलासपूरा वस्त्रों से, आभूपणों से तथा आहार से सदैव बचते 
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रहना चाहिये . मस्तिष्क में कुविचारों का अंकुर उत्पन्न करने वाते 
साहित्य को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए । जो पुस्तकें धम, देश-भति 
की भावना जाग्रत करने वाली ओर चरित्र को सुधारने वाली होते 
हैं उनमें सरकार राजनीति की गंध सू घती है और उन्हें जब्त कर 
लेती है । पर जो पुस्तकें ऐसा गंदा और घासलेंटी साहित्य बढ़ाती ह 
प्रजा का सर्वनाश कर रही हैं, उनकी ओर से वह सवथा उदासी 


रहती है | यह केप्ती भाग्यविडम्बना है । 
११- वीये की महिमा 


स्वप्न दोष में भी वीय का नाश होता हैँ । कुछ लोग कह 
करते हैं कि वीये रक्षा से स्वप्न दोप होता हैँ पर यह कथन अमपूर 
है| इस भ्रामक विचार का परित्याग करके, स्वप्नदोष के अर 
कारण का पता लगाना चाहिये। फिर उस कारण से बचकर दी 
निवारण का ग्रयत्न करना चाहिये। जब तुस सो रहें होओ ता 
तुम्हांरी जेब में से अगर कोई रत्न निकाल कर ले जाने लगे और 
उस समय तुम जाग उठो तो आँखों देखते क्या रत्न ले. जाने दी [ 
नहीं, तो फिर स्वप्तदोष के कारण जान-बूम कर वीय को नष्ट हवा 
देना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है ? है 


१२-बरह्म चय ओर रसना निग्रह 


. . ब्रह्मचये का पालन करने के लिये, साथ ही स्वास्थ्य की रक्षाई 
लिये जिड्डा पर अंकुश रखने की बहुत आवश्यकता हे। जिह्दा 
अंकुश न रखते से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं । इससे विपरीः 
जो मनुष्य अपनी जीभ पर कायू रखता है उसे प्रायः बैद्यों त्रौ 
डाक्टरों के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती । 


अनेक लोग ऐसे हैं जिनके लिये जीवन की अपेक्षा भोव 
अधिक महत्त्व की वस्तु हे | वह जीने के लिए नहीं खाते पर खाने 
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लिए जीते हैं। भत्ते ही कोई सीधी तरह इस बात को स्वीकार न करे 
मगर उसके भोजनव्यवहार को देखने से यह सत्य साफ तौर से प्रगट 
हुए बिना नहीं रहेगा ! यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवन के 
शुभ-अशुभ की कसौटी पर भोजन की परख नहीं करते । वह जिह्ा 
को कसौटी बनाकर भोजन की अच्छाई-बुराई की जाँच करते हैं । जो 
जीवन-की दृष्टि से भोजन करता है वह स्वास्थ्यवाशक और जीवन 
को भ्रष्ट करने वाला भोजन कैसे कर सकता है ? कुशल मनुष्य 
अज्ञात व्यक्ति को सहसा अपने घर में स्थान नहीं देता । तब जिस 
भोजन के गुण-दोष का पता न हो उसे पेट में स्थान देना कहाँ तक 
उचित कहा जा सकता है ? जो ऐसे भोजन को पेट में दूँस लेता है 

उसके पेट को भोजन-पिटारे के सिवा और क्या कहा जा सकता है 


॥| 

एक विद्वान का कथन है कि दुनिया में जितने आदमी खाने 
पीने से मरते हैं उतने खाने-पीने के अभाव में नहीं मरते | लोग पहले 
तो दुँस-देस कर खाते हैं, फिर डाक्टर की शरण लेते हैं। आज जो 
आदमी जितनी अधिक चीजें अपने सोजन में समाविष्ट करता है वह 
उतना ही बड़ां आदसी गिता जाता है; मगर शास्त्र का, आदेश यह 
है कि जो जितता महान्‌ त्यागी है वह उतना ही महान पुरुष है। 
शास्त्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बारह 
करोड़ स्वण मोहरों का और चालीस हजार गायों का धनी होने पर 
भी उसने अपने खाने-पीने के लिए कुछ गिनती की चीजों की ही 
(भयादा कर ली थी । इस प्रकार खान-पान के विषय में जो जितना 
;संयस रखता है चह उतना ही महान है। जिह्लासंयम से स्वास्थ्य भी 

अच्छा रहता है। नागरिको को जितना और जैसा भोजन मिलता है. 
उतता और बैसा किसानों को नहीं । फिर भी अगर दोनों की कुश्ती 
हो तो किसान ही विजयी होगा | यह कौन नहीं जानता कि सभ्य 
ओर बड़े कहलाने वाले लोगों की अपेक्षा किसान अधिक स्वस्थ 
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ओर सबल होता है । इसका एक कारण सादा और सालिक भोक् 
हे । 

इस प्रकार अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरने की का 
बिगडता है। विक्रत भोजन करने से स्वास्थ्य की हानि पहुंचती १ 
ओर चरित्र को भी | इसी कारण विक्षत ( विगय ) भोजन कस 
शास्त्र मे निषध किया गया है। 


* ब्रह्मचय का भोजन के साथ घनिष्ट संबंध है । भोगी का भोक 
ओर योगी का भोजन एक-सा नहीं हो सकता । मरह्मचय का साकर| 
करने वालों को ऐसा और इतना ही भोजन करना चाहिए जिम 
शरीर की रक्षा हो सके और जो त्रह्मचय में बाधक न होकर साफ 
हो | अधिक गरिष्ठ, तेज मसालेदार और परिसाण से अर 
भोजन,सवंधा हानिकारक है। ८ कि 


१३---ब्रह्मचय के सम्बन्ध में लोगों की ओन्‍्त धारणा 


... विपय-भोग की कामना का नियन्त्रण नहीं हो सकता।३ 
कामना अजेय है, इस प्रकार की 'दुर्भावना पुरुष-संमाज में एक वा 
पेठ पायी, तो भयंकर अनथ होगे ओर उन अनथों की परम्परा 


हुआ. अली जणमकान 


सामना करना सहज नहां हागा। 


कर 
ना +5 जे 


यद्यपि आजकल भी अनेक लोगे है, जिंनकी यह ओआन्‍न्त धाएँ 
हो गई है;कि मनुष्य कासभोंग की वासना पर विजंय नेहीं-ग्राप्त * 
सकता | संभवंतः वे लोग मनुष्यःको कास-बासना का कीडा[ सममे 
हैं। पर प्राची आय-ऋषियों का अनुंभवं इस * धारणा का ,विर 
करता है । कोई व्यक्तिविशेप .अ्रह्मचय कां पालन करने में असम 
रहे यह एक बात है और यह कहना कि अह्यचय का पूर्ण रूप 
पालन करना संभव नहीं है, दूसरी बात है। किसी,-व्यक्ति 
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अससथता के आधार पर किसी व्यापक सिद्धान्त का निर्माण कर 
मत शक, ५ चर जन 
बेठना, सचाई के साथ अन्याय करता है | इस श्रकार अससथता 
की ओठ में विपयमोगों का अचार करना सबेथा अनुचित है ।._ 


। आज भी संसार मे ऐसे व्यक्तियों का मिलना असंभव नहीं है 
नो बाल्यावस्था से ही व्रह्मचय का पालन करते हुए 'जन-सेवा कर 
हे हैं। फिर भीष्म और भगवान नेमीनाथ जैसे पवित्र अह्म॑चारियों 
करा उच्च आदश जिन्हे साग-प्रद्शन कर रहा हो, उन भारतवासियों के 
डरदय में न जाने यह भूत केसे घुस गया है कि विषय वासना परे 
शवू रखना शक्‍्य नहीं है। साधु हुए बिना अह्मचये का पालन हो ही 
पही सकता और गृहस्थ-जीवन में ब्रह्मचय का अनुष्ठान एकदम 
अशक्यानुष्ठान है !? वास्तव सें यह धारणा सवंथा श्रमपूर्ण है। 
पनोबल हृढ होने पर पूण या नेष्ठिक त्रह्मचय का पालन किया जा 
पकता है। यही नहीं चरन्‌ विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए ग्रहस्थ 
त्ीवन सें भी अह्मयचय का पालन किया जा सकता हैे। ब्रह्मचये 
शालने से किसी भी प्रकार की हानि की सम्सावना नहीं है । यही 
हीं किन्तु अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । कहा भी है 
श ब्रह्मचयेग्रतिष्ठायां वीयेलाम: । 
कुछ महानुभावों ने एक नये सिद्धान्त का आविष्कार किया है । 
(उनकी अनोखी सी समझ यह है कि ब्रह्मचय का पालन करने से 
गिर से रोग उत्पन्न होते है । पर न तो आज तक यह सुना गया हे 
कि ब्रह्मचय-पालन से किसी को किप्ती रोग का शिकार होना पड़ा 
* और न ऐसा कोई उदाहरण ही देखा गया है। हाँ, ठीक इससे 
#5एट जो लोग विपयी होते हैं वे ही रोगों हारा सताये जाते हैं। यह 
छात ती प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अतएव अपने हृदय से इस श्रान्ति 
लि निकाल फको कि ब्रह्मचय से रोग पैदा होते हैं ।ब्रह्मचय॑ जीवन 


११६ ] [ गृह प्र 
है। उससे शक्ति का विकास होता है । जहाँ शक्ति हैं वहाँ रोगोक 
आक्रमण नहीं होता | अशक्त और दुबल पुरुष ही रोगो हा 
सताय जाते हैं । 


खेद है कि लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है| 
विषय भोग की इच्छा का दसन करना अशक्य है । परन्तु ग 
नेपोलियन ने असम्भव शब्द कोश में से निकाल डालने ' 
कहा था; उसी प्रकार तुस अपने हृदय में से कासभोग की इव॑ 
का दमन करने की असम्भवता को निकाल बाहर करो | ऐसा के 
से तुम्हारा मनोबल सुदृद बनेगा और तब विपय-भोग की काम 
पर विजय ग्राप्त करता तनिक भी कठिन न होगा | 





। 


हे! 


निविध ब्रह्मचर्य । 
वि: 
१--ब्रह्म चय शब्द की प्रवृत्ति का निम्तति 


श्रह्मचर्य” एक ही शब्द नहीं है, किन्तु 'त्ह्मः शब्द में 'चय! 
कृत प्रत्यान्त से बना हुआ संस्कृत शब्द है | न्रह्म + चय - त्रह्मचय । 
त्रह्मः शब्द के वेसे तो कई अथ होते है, परन्तु यहाँ यह शब्द वीये, 
विद्या और आत्मा के अथ में हैं। 'चर्य!' का अथ, रक्षण अध्ययन 
तथा चिन्तन है। इस प्रकार त्रह्मचणं का अथ वीयरक्षा, विद्या- 
ययत्त ओर आत्म-चिन्तन है। अ्रह्म' का अथ उत्तम काम या 
$शलानष्ठान भी होता है, इसलिये त्रह्मचणे का अथ उत्तम या 
ऊशलानुष्ठान का आचरण भी है । त्रह्मचये शब्द के इस अर्थों पर 
टेष्टिपात करने से हम इस निर्णय पर पहुँचते है कि जिस आचरण 
डरा आत्म-चिन्तन हो, आत्मा अपने आप को पहचान सक्रे और 
अपने लिये वास्तविक सुख प्राप्त कर सके, उस आचरण का नास 
मेहाचय! हूँ । इस अथ से ब्रह्मचराों शब्द के ऊपर कहे हुये सब ही 
धथ आ जाते है। 





२--तब्रह्मचये की परिभाषा 


आत्मचिन्तन के लिये, इन्दियों ओर मन पर विजय पा 
आवश्यक है । प्राकृतिक नियसो के अनुसार, इन्द्रियाँ मन के, मे 
बुद्धि के और बुद्धि आत्मा के अधीन एवं आत्मा की सहायिका होते 
चाहिये , ऐसा होने पर ही आत्मा अपने आप को जान सकता ६ 
इंद्रेयों मन और ब्रुद्ध का कत्तेग्य, आत्मा को बलवान ल्‍ 
बनाना है । बलवान आत्सा ही अपना स्वरूप जान सकता॥| 
विद्याध्ययन में समथ हो सकता है और उत्तम काम तथा कुशलाबुश| 
कर सकता है , इसलिये इंद्रियो, मन और चुद्धि का काम आता| 
बलवान बनाना, आत्मा के हित को दृष्टि सें रखना, आता $ 
अहित करने वाले कांमो से दूर रहना है । इन्द्रियों और मन # 
अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहने का नाम ही 'ब्रह्मचयः है | 


आत्मा का हित, अपना स्वरूप जानने में है। आत्मा, अर 
स्वरूप तभी जान सकता है, जब उसके सहायक एवं सेवक इन 
तथा मन, उसके आज्ञावर्ती और शुभचिन्तक हों। विपरीताव् 
से, आत्मा का अहित स्वाभाविक ही है| आत्मा के सहायक? 
सेवक वही इंद्वियाँ और मन है, जो सुख की अमिलापा से ढुवि/| 
की ओर न दोौड़े' । इंद्रियो का सुख की अभिलापा से दुर्विषर्यो * 
ओर दौड़ना, तथा सन का ईन्द्रियाड॒गामी होना आत्मा के 
अहित-कारक है | आत्मा का छित्त तभी है, जब न तो इ्िं 
टुर्विषयों की ओर दौड़े' और न इंद्वियों के साथ ही साथ मन्र * 
आत्मा का अशुभ-चिन्तक बने । इंद्रियों और मन का दुर्विषयों || 
ओर न दौड्ना, दुर्विषयों की चाह न करना और सुख की 
से उन्हें न भोगना ही 'ऋ्रह्मचय है | 
इन्द्रियाँ पाँच है; कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा | 
पॉँचों इन्द्रियों के पाँच विपय हैं, शब्द, रूप, गन्ध, रस और 
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अर्थात्‌ सुनना देखना सूँघना स्वाद लेना और छूता। यद्यपि ये 
इन्द्रियाँ हैं सुनने, देखने, सूँ घने, स्वाद लेने और स्पश करने के लिये 
हो-इसी कारण इसका नास ज्ञानेन्द्रियाँ भी हैं- लेकिन ये ज्ञानेन्द्रियाँ 
तभी होती हैं और तभी आत्मा का हित भी कर सकती हैं, जब 
दुर्विषयों में लिप्त न हों, उनके भोग में सुख न मानें, और अपने आप 
क्री दुर्विषय-भोग के लिये न ससमभें | इसी प्रकार सन भी आत्मा का 
हित करने वाला तभी है, जब वह अपने पद से भ्रष्ट होकर, इन्द्रियों 
का अनुगासी न बन जावे और न इन्द्रियों को ही दुर्विषयों की ओर 
जाने दे | मन का काम इन्द्रियों को सुख देना नहीं, किन्तु आत्मा 
को सुख देना है और इन्द्रियो को भी उन्हीं कामो में लगाना है, 
जिनसे आत्मा सुखी हो । इन्द्रियों और मन का, इस कत्तेव्य को 
समभझ कर इस पर स्थिर रहना, इसी का नाम त्रह्मचय है । 


३-गांधोजी कृत बह्मचय की पा भाषा 


धी 3 पाल पु म्पी | ए 
५. गाँवीजी ने श्र्माचय! के अथ में लिखा है--ब्रह्मच्य का अथ 
हैं सभी इंद्रियों और सम्पूर्ण विकारों पर पूर्ण अधिकार कर लेना | 
सभी इन्द्रियों को तत, मन और बचत से, सब समय और सब ज्ेत्रों 
, संयम करने को 'ब्रह्मचय” कहते हैं ।” 


| ४-ब्ह्मचय की व्यावहारिक परिभापा 


। यद्यपि सब इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों की ओर न दौड़ने 
का नास त्रह्मचय है, लेकिन व्यवहार में, त्रह्मचर्य का अर्थ केवल 
(पीयरज्ञा' ही लिया जाता है। इस व्यावहारिक अर्थ-अर्थात्‌ पूर्ण 
रुपेण चीयरक्षा--से भी इन्द्रियों और सन का दुर्विपयों की ओर न 
दड़ता ही सतलब निकलेगा । पूर्णतया वीयरक्षा तभी हो सकती हैं, 
जब सभी इन्द्रियाँ और सन दुर्विषयों की ओर न दौ डे' । यदि एक भी 
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इन्द्रिय दर्विषय की ओर दोड॒ती ह--उसे चाहती है ओर उसममुः 
भी मानती ह--तो सम्पूणतया च्रीयरक्षा कदापि नहीं हो सकते 
इसलिये, पूण रीति से वीयरक्षा का अथ भी वही है, जो ऊपर का 
गया है अर्थात्‌ स्वग्रकार के असंग्रस परित्याग रूप-इन्द्रियाँ तर 
मल का संयम । 


भ-&हचय के तीन भेद और उनका सम्बन्ध 


च्रह्मचय मन, वचन और शरीर से होता है. इसलिए त्रह्मत 
के तीन भेद होते हैं अथात्‌ मानसिक-त्रह्मचय, वाचिक-अह्मचय श्र 
शारीरिक-अह्म चय । सन, वचन ओर काय इन तीनों द्वारा पाह 
किया गया त्रह्मचय ही पूर्ण त्रह्मचय है अथात्‌ न मन में हो अत 
चय की भावना हो, न वचन द्वारा ही अन्नह्मचय प्रगट हो और 
शरीर द्वारा ही अन्नह्मचय की क्रिया की गई हो; इसका नाम १ 
त्रह्मचय है | याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है-- 


कायेन मनसा वाचा, सवावस्थासु रुर्चंदा | 
सत्र मेथुनत्यागों, अह्मचर्य प्रचच्षते || 


शरीर, मन और वचन से, सब अवस्थाओं में, सबंदा अर 
(९ ० ९ च््‌ 
सर्वत्र मैथुन त्याग को त्रह्मचय कहा है । 


मैथुन में, मेथुनाज्ञ भी शामिल हैं, जिनका वन आगे 
चय्य की रक्षा के उपाय? प्रकरण में किया जायगा। 

कायिक ज्ह्मबचय उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में, शरीर £ 
अन्नह्मचय की कोई क्रिया न की गईं हो अथात्‌ शरीर से अव्रह्नत 
में प्रवृत्ति न हुई हो । मानसिक ब्रह्मचय उसे कहते हैँ जिसके सदूभ 
में दुर्विपर्यों का चिन्तन न किया जावे, अर्थात्‌ सन में अन्नह्मचय' 
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भावना भी न हो | वाचिक-ब्रह्मचय उसे कहते हैं जिसके सद्भाव में 
अब्रह्मचय सम्बन्धी वचन न कहा जावे । इन तीनों प्रकार के त्रह्मचय 
क़े सद्भाव को पूर्ण भद्मचय कहते हैं । 


कायिक, सानसिक और वाचिक त्रह्मचय का, परस्पर कर्ता 
क्रेया और कम का सा सम्बन्ध है | पूर्ण ब्रह्मचय वही हो सकता है 
नहाँ उक्त प्रकार के तीनों त्रह्मचय का सद्भाव हो | एक के अभाव में 
इसरे ओर तीसरे कां--एकद्म से नहीं तो शने-शरने:--अभाव 
बासाविक है। 


सारांश यह कि इन्द्रियों का दुर्विपयों से निद्वत्त होने, मन का 
डुविपयो की भावना न करने, दुर्विपयों से उदासीन रहने, मेथुनाइों 
परहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने और पूर्ण रीति से, वीयरतक्षा 
कैरने एवं कायिक, वाचिक और सानसिक शक्ति को आत्मचिन्तन, 
आ्ात्महित-साधन, तथा आत्सविद्याध्ययन में लगा देने का ही नाम 
न्रह्मचय है । 


लाभ और माहात्म्य । 
वन... 


तबेसु वा उत्तमं व॑भचेर॑। 


“सूत्रकतांग सूत्र । 
ब्रह्मचय ही उत्तम तप है |? 
ब्रह्मचय से कया लाभ होता है, और त्रह्मचर्य का कैसा माह 
त्मय है, यह संक्षिप्त में नीचे बताया जाता है । 
१-शरीर और धरम का सम्बन्ध 
आत्मा का ध्येय, संसार के जन्म-मरण से छूट कर, मोक्ष प्रा 
करना है | आत्मा इस ध्येय को तभी प्राप्त कर सकता है 
जब उसे शरीर की सहायता हो--अर्थात्‌ शरीर स्वस्थ हो। वि 
शरीर के धर्म नहीं हो सकता और बिना धर्म के आत्मा अपने ह 
ध्येय तक नहीं पहुँच सकता | काव्य ग्रन्थों में कहा है-- 
शरीरमा्य॑ खलु धर्मसाधनमू । 


सी “कुमारासस्मव | 
'शरीर ही, सब धर्मों का प्रथम ओर उत्तय साथतल हे 7 


जवाहरकिरणावली [ १२३ 





धर्मार्थका ममोच्षणामारोग्य॑ मूलमुत्तमम । 
धर्म, अथे, काम और मोक्ष का, आरोग्य ही मूल साधन है। 
(६ 
३-ब्रह्म चर से शारीरिक स्वस्थता | 
आत्मा को, अपने ध्येय तक पहुँचने के लिये शरीर की आव- 
श्यकता है, और वह भी आरोग्यता के साथ। अस्व॒स्थ शरीर, धर्मे- 
साधन में असमथ रहता है | त्रह्मचय से इस अंग की पूर्ति होती है, 
अर्थात्‌ शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग पास भी नहीं फटकने पाता । 


ह ग्रन्थों में त्द्मचय से शारीरिक लाभ बताने के लिये 
फेहा हैं; -- 


मृत्युव्याधिजरानाशि, पौयूषपरमौषथम्‌ | 
ब्रह्म च्य महायत्नः, सत्यमेव वदाम्यहस्‌ ॥ 

'में सत्य कहता हूँ कि मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे का नाश करने 
पाली अमृत के समान औषध, त्रह्मचय ही है। त्रह्मचय, मृत्यु रोग 
ओर बुढ़ापे का नाश करने वाला महान्‌ यत्न है ।! 

९ 
४-ब्क्षचर्य से धम-रक्षा | 

तात्पय यह है कि त्रह्मचय से शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे धर्म 
का पालन होता है। इतना ही नहीं, किन्तु त्रह्मचय का पालन करना 
भो धरम ही है। यह धर्म का अधान अंग एवं धर्म का प्रधान रक्षक है । 
इसके लिये प्रश्वव्याकरण सूत्र मे कहा हैः-- 

पउठमसरतलागपालिभूयं, महासगढ्अरगतु'बभूय॑, महा- 
नगरपागारक वाडफलिहभूयं, रज़्जु-पिणद्भो व्व इंदकेऊ, 
विसुद्गेणेगुण संपिणड्धं, जम्मि य सग्गम्मि होइ सहसा 
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सब्ब॑ संभग्गमहियचुणियकुसल्लियपलटट पडियखंडियपरि- 
डियविणासिय विशयसीलतवनियम्गुणस मूह | 

'बरह्मचये, धर्म रूप पद्मसरोबर का पाल के समान रक्त है 
यह दया, क्षमा आदि गुणों का आधार-भूत, एवं धम की शासा्र 
का आधार -स्तम्भ है | ब्रह्मचये, धर्म रूप महानगर का कोट है, औ' 
धर रूप महानगर का भ्रधान रक्षक-द्वार है | त्रह्मचय के खण्डित हो 
पर, सभी प्रकार के धम, पहाड़ से गिरे हुए कच्चे घड़े के समान चूर 
चूर हो जाते हैं | 

ब्रह्मचय, धर्म का कैसा आवश्यक अंग है, यह बताते हुए ओर 
ब्रह्मचय की प्रशंसा करते हुए एक मुनि ने कहा है;-- 


पंच महत्यय-सुव्वयमूलं, समणमणाइल साहुसुविण्णं| 
वेरविरामण पज्जवसाणं सब्बसमुदद महोदहितित्थ॑  !॥ 
तित्थकरेहिं सुदेसिय मण्गं, नरगतिरिच्छविवस्जिय॑ मर्ग। 
सव्वपवित्त सुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाण-अवंगुयदार ॥१ 
देवनरिंदनमंसियपूइयें सब्बजगुच्तममंगलमग्गं । 

दृद्धारंस गुणनायकसेकर्क मोकखपहरसव्डिसगश्भूय | ३॥ 
.._त्रह्मचय, पाँच महात्नत का मूल है अतः उत्तम ब्रत है। अथवोी 
पंच सहाज्त वाले साधुओ के उत्तम ब्रतों का त्रह्मचय मूल है। 
हद शावकों के सुब्रतों का भी ब्रह्मचये मूल है । अह्मचर्य, दोष रहें 
€, साधुजनों डरा भलीभाँति पालन किया गया है, वेराजुबन्ध 7 


अन्त करने वाला है और स्वयंभूरमण महोद्धि के समान ढुरं 
संसार से तरने का उपाय है | 
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ब्रह्मचय, तीर्थक्वुरों द्वारा सदुदेपशित है, उन्हीं के हारा इसके 
एः कप 
पालन का मार्ग बताया गया है, और इसके उपदेश द्वारा नरक गति 
(ः | बल 

तथा तियक्‌ गति का माग रोक कर सिद्ध गति तथा विसानों के द्वार 

पोलने का पवित्र माग बताया गया है । 

। यह ब्ह्मचर्य देवेन्द्र और नरेन्द्रों से पूजित लोगों के लिए भी 

पृज़नीय है, समस्त लोकों मे सर्वोत्तम मंगल का मार्ग है सब गुणों 

का अद्वितीय तथा सर्वश्रेष्ठ नायक है और सोक्ष-माग का भूषण 

ह्प है | 


। ६-ब्ह्मचय ही तप है 

| मोक्ष के प्रधान साधन-तप सें भी, श्रह्मचय को पहला स्थान 

/ जैल-शास्त्रों में ब्रक्मचय सब से उत्तम तप माना गया है। इसका 

'क प्रमाण इस प्रकरण के प्रारम्भ से दिया जा चुका है। ग्रश्नव्या- 

रण सूत्र से भी कहा है:-- 

। [ $ + [ [4०] ७ £ 

। जवू | एत्तो य बंभचेरं तव-नियम-नाण दंसणचरित्त- 
पम्पत्तविशयमूल, यम-नियम-गुणप्पहाणजुत्त, हिमबंतमहंत 

रत पसत्थगंभीरथिमियमज्सं । 

॥ 


हे 


हे हे जम्बू ! यह ब्रह्मचये, उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दशेन, चरित्र, 
''भ्थिकत्व और विनय का मूल है। जिस प्रकार सब पव॒तों से 


मालय महान्‌ और तेजस्वी है, उसी प्रकार सब तपस्याओं में 
हाचय श्रेष्ठ हैं । 


्ं 


6 अन्य यनन्‍्थों सें भी जह्मचय को उत्तम तप साना गया है। बेद 
8 कर 8 अर बे 
 मह्मचय को ही तप मानते हैं। जैसे:--- 
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० ध 
तपो वे ब्रश्न यम । 
च्रह्मचय ही तप है । 
गीता में भी त्रह्मचय को तप माना है । उत्तमें कहा हैं:-- 
0 * ल्‍ ० 
ब्रह्मचय पहिंसा च, शारीर॑ तप उच्यते | 
अर्थाव-त्रह्मचय और अहिंसा, शरीर का उत्तम तप हूं ! 


इस प्रकार अन्य गन्‍्थकारों ने भी अह्यचर्य को आ 
तप माना है । ५ ॥॒ 
७-बक्षचय से पारलोकिक लाभ 
पारलौकिक लाम का तह्मचरय का एक प्रधान साधत है। तह 
से आत्मा परलोक सम्बन्धी सभी सुखों को प्राप्त कर सकता 
प्रश्वव्याकरण सूत्र में कहा हैः-- 
अज्जव साहुजणाचरियं मोक्खमग्गं वि8ड सिद्धि ए 
निलय॑ सासयवव्वाबाहमपुणब्भवं पसत्थ॑ सोम॑ सुर्भ सिंके 
मकखयकरं | जश्वरसारकिखियं सुचरिय॑ सुभासिय नर 
मुणिवरेहिं महापुरिसधीरस्रधम्मियधिइमंताण य सया पिह 
भव्य॑भव्वजणाणुचिणण निस्संकियं निब्भय॑ नि 
निरायासं | 
0220३. अन्तःकरण को पवित्र एवं स्थिर रखने वाली 
साघुजनों से सेवित है, मोक्ष का सार्ग है और सिद्धयति का रह 
शाश्वत हैं, बाघा रहित है, पुनर्जन्‍्म को नष्ट करने के ' 
अपुनभव हैं, प्शरत है, रागादि का अभाव करने से सौम्य है, ६ 
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स्वरूप होने से शिव है, दुःख सुखादि इन्ह्रों से रहित होने से अचल 
हैं अक्षय तथा अज्ञत है, मुनियों द्वारा सुरक्षित एवं प्रचारित है, भव्य 
है, भव्य-जनों द्वारा आचरित है, शक्ला-रहित है, निरभयता का देने 
बाला, विशुद्ध तथा ममटों से दूर रखने वाला एवं खेद और असि- 
[मात को नष्ट करने वाला है । 
प्रश्वव्याकरण सूत्र में आगे कहा है:-- 
.. ज़म्मिय आराहियम्मि आराहिय॑ वयमिणं सब्वं | 
/सील॑ तवो य विशुओ य संजमो य खंत्ती गु्ती मुत्ती तहेव 
इहलोइय पारलोइय जसेय क्ित्ती य पच्चग्रो य | 
.,.._'ब्रह्मचय की आराधना से सभी त्रत आराधित होते हैं। तप 
*शील, विनय, संयस, त्मा, गुप्ति और मुक्ति सिद्ध होती हैं, तथा 
स लोक और परलोक में यश-कीर्ति की विजय-पताका फहराती है |? 


॥|। 


अन्य अन्थकार भी त्रह्मचय से परलोक सम्बन्धी लाभ बताते 
हहिए कहते है 
समुद्रतरणे यद्वत्‌ उपायो नो: प्रकौर्तिता । 
संसारतरणे यद्दत्‌ ब्रह्मचय्यें प्रकोरतितम्‌ | 
- स्मृति | 
समुद से पार जाने के लिये, जिस प्रकार नौका श्रेष्ठ-साधव 
ज्सी प्रकार संसार से तरने के लिए ब्रह्मचय उत्कृष्ट साथन है । 
ग्रन्थकारों ने यज्ञ भी त्रह्मचय को ही साना है। जैसे:-- 
अथ यदचज्ञ इत्याचक्तते ब्रह्मचयमेव । 
छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ । 


र्द्मे 


/>]22 
२2 का (५ 


जैसे यज्ञ कहते है वह त्रह्मचर्य ही 


शव] | __ गूलक 


कक ब्येननक हे जके बमक >नक निकल लत: 


संसार-बन्धन से छूट कर, मोक्ष-प्राप्ति के लिये चाखि का 
बताते हुये भगवान्‌ ने जिन पाँच महात्रतों का उपदेश दिया है, उतम 
से ब्रह्मचय चोथा महात्रत है. । त्रह्मचय के बिना, चारित्र-धम ग 
पू्-रूपेण पालन नहीं हो सकता । आत्मा को संसार-बन्धन से हु 
कर, मोज्ञ दिलाने वाले चारित्र-वयर्म का, श्रह्मचय एक प्रधान और. 
आवश्यक अंग है | त्रह्मचर्य के बिना न तो अब तक कोई मुझ्न 
हुआ ही है, न हो ही सकता है| सिद्धात्माओं को सिद्ध गति ग्रा॥ 
कराने वाला यह ब्रह्मचर्यण ही है | इस प्रकार पारलोकिक लाभ 
ब्रह्मचय एक प्रधान साधन है । 


-ब्रह्मचर्य से इहहलोी किक लाभ॑ 


ब्रह्मचर्य से पारलौकिक ही नहीं, किन्तु इह-लौकिक लाभ में 
है । ऊपर बताया जा चुका है कि ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य अच्छी रह 
है । स्वास्थ्य अच्छा रहने से ही इह-लौकिक काये सुचारु-हुप 7 
सम्पादन हो सकते हैं | 


सांसारिक-जीवन से, शरीर स्वस्थ, सुन्दर, बलवान, एवं चिर 

रहने की, विद्या की, धन की, कर्त्तव्य-द्‌द्ता की और यशादि 

अभिलाषाएँ पूर्ग होती हैं। प्रसिद्ध जैनाचाय श्री हेमचन्द्र 
त्रह्मचय की प्रशंसा करते हुये कहा हैः--- 

चरायुपः सुसस्थानां दहसहनना नंरा) | 


तेजस्विनो महावीर्या भवेयुत्रह्नच्यतः || 


त्रह्मचय से शरीर चिरायु, सुन्दर, इृढ़-कत्तेव्य तेज-पूर् भरी 
पराक्रमी होता है । 


वैद्यक ग्रन्थों में भी कहा गया है*-.. 


० रा 
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प्रह्मचय पर॑ ज्ञानं ब्रह्मचय पर बल्ं। 
ब्रह्मचर्यमयो द्यात्मा ब्रक्नचर्येव तिष्ठति ॥ 


'ब्रह्मच्य ही सब से उत्तम ज्ञान है, अपरिमित बल है, यह 
आत्सा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमय है और त्रह्मचय से ही शरीर में 
खहरा हुआ है 

( इल प्रमाणों से यह बात भली-भाँति सिद्ध हो जाती है, कि जद्य 
चर्य से शरीर सुन्दर भी रहता है, बलवान्‌ भी रहता है, दीघेजीवी 
भी होता है और यश-कीर्ति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार त्रह्मचय, 
इहलौफिक सुखो का भी साधन है. | लोकिक वैभव, विद्या, धन आदिं 
तभी प्राप्त होते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो और उसमें बल तथा साहस 

/ हो । ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में बल तथा साहस 
; भी रहता है | 
/ विद्वानों का मत है कि ब्रह्मचय के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती । 
विद्या-प्राप्ति के लिये ब्रह्मचय का होना आवश्यक है । अथववबेद में 
हा है :-- हि 
घरह्मचयण विद्या | 


'ब्रह्मचय से विद्या प्राप्त होती है।! 
बिदुर तीति सें कहा है :-- 
विद्यार्थ त्ह्मचारी स्थात ! 


ह यद्वि विद्या के इच्छुक हो तो त्रह्मचारी बनो ॥ 

/. वात्पय यह कि ब्रह्मचये, लौकिक और लोकोत्तर, दोनो ही सुखों 
की अथान साधन है। इसकी पूर-रूपेण प्रशंसा करना तो समुद्र को 
शधर्थों के सहारे तैरने का साहस करना है । है 


मी परम की सच लि! गृह का 





६-बह्ामचर्य पर अपवाद | 
कुछ लोगों का कथन है, कि पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष था खा 
प्राप्त नहीं होता । क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचारी निःसन्तान रहते हैं और :- _ 
अपुत्रस्य गतिनास्ति स्वर्गों नैव च नेत्र च | 
सूक्ति। 
'पुत्रहीन की गति नहीं होती, और स्वग तो कभी भी नहीं 
मि्नता है |! 


इस श्लोक से, पूर्ण त्रह्मचारी को स्वरग-सोज्ष प्राप्ति से वंचित 
बताया जाता है, लेकिन इस श्लोक को खण्डन करने वाला दूसरा 
यह प्रमाण भी है :-- 


स्वर्ग गछन्ति ते स्वे ये केचिद्‌ ब्रह्मचारिणः | 
जितने भी बह्यचारी हैं, वे सब स्वर को जाते हैं ।' 
ओर भी कहा है कि :-- 

अनेकानि सहस्राणि, कुमारत्रह्मचारिणाम्‌ | 

दिव॑ गतानि राजेन्द्र, अक्ृत्वा कुलसन्त॒तिम ॥ 


दर हजारों ॥० भीम जी [क [24% 

हे राजन्‌ ' हजारों मनुष्य ऐसे हुए है जो आजीवन नर 
नहाचारों रहकर कुल-सन्तति को न बढ़ाते हुए भी दिव्य गति 
प्राप्त हुए हैं |? ; : 


जैन-शास्त्रानुसार. स्वरगआप्ति कोई बड़ी बात नहीं है।वई 
वात ता संज्षि भ्राप्त करना है। बह्मचर्य से संसार की सभी हे 
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मित्र जाय, रबरग का राज्य भी ग्राप्त हो जाय, तब भी यदि इसके 
द्वारा मोक्ष प्राप्त न हो सकता होता, तो जैन-शास्त्र इसे धर्म का अंग 
न मानते । क्योकि जैन-शास्त्र उसी वस्तु को उपयोगी और महत्त्व 

| की मानते है, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन उक्त प्रमाण 

| जिन ग्रन्थों के है, वे ग्रन्थ स्वगे को ही अन्तिम ध्येय मानते हैं । 
फिर भी ऊपर दिये हुए श्लोकों में से, पहला श्लोक दूसरे श्लोक से 
अपग्रामारिशक ठहरता है । 


| 


० 
९५<>ड 


अब्रह्मचर्य से हाने | 
सी . 


जहा य किपागफला मंणीरमा, 
श्सेण धण्णेण य भ्रुज्जमाणा | 

ते खुड़्डए जीविय पच्चमाणा, 
एओवमा कामगुणा विवागे ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र रेस वा तर. 


किंपाकफल त्त हि पक र्‌ 

'जिस प्रकार, किंपाकफल वर्ण और रस से मर्नोर्म है 

स्वादिष्ट होते है, परन्तु खाने पर म्॒त्यु का आलिंगन हे करना 222 
उसी प्रकार काम-भोग भोगने में तो अच्छे लगते है, परन्तु 5 


परिणाम बहुत दुःखदायी होता है । इसलिये कास-मोग के त्याग 


इन्द्रियों का दुर्विषय-लोलुप न होने और वीये का पूर्ण 
सुरक्षित रहने का नाम ही अह्यचर्य है। इसके विपरीत अर्थात ईड़े' 
का डुर्विपयलोलुप होने, दुर्विपय-भोग में सुख मानने और वीं 
खण्डित करने का नास अन्नह्मचर्य है| अन्नह्मचणं का दूसरा 
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मेथन भी है, लेकिन मेथुन मे मेथुनाड़ भी शामिल है| अ्न्थकारो न 
व्रहद्मचर्ण का रूप बताने के लिये मेथुन की व्याख्या इस प्रकार का हँ- 


स्मरण कीत्तन केलि : प्रेक्ञणं गुह्ममापणम्‌ । 
संकल्पो5ध्यवसा यश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्प्रेथुनमष्टांग॑. प्रवददन्ति. मनीषिणः। 
विपरीत ब्लह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ 


स्मरण, कीत्तेन, केलि, अवलोकन, गुप्तमापण, संकल्प, अध्य- 
व्तायथ और क्रिया-निष्पत्ति, ये मैथुन के आठ अंग है ' इन लक्षणों 
से परे रहने का नास. त्रह्मचय है 


देखी या सुनी हुई स्त्रियों को याद करना, 'स्मरण' नासक सेथुन 
का पहला अंग है । स्त्रियो की प्रशंसा करना, उनके विपय से बात- 
चीत करना--'कीत्तनः मैथुन का दूसरा अंग है। स्त्रियों के साथ 
किसी प्रकार के खेल खेलना 'केलि! मैथुन का तीसरा अंग है | काम 
दृष्टि से किसी स्त्री को देखना, 'प्रेक्ण” मैथुन का चौथा अंग है। 
स्त्रियों से छिप कर बाते करना 'गुह्य भाषण' पाँचवां अंग हे स्त्री 
सम्बन्धी भोग भोगने का विचार लाना 'संकल्प! मैथुन का छठा अंग 
है। स्त्री-प्राप्ति की चेष्ट करना, अध्यवसाय? नास का सातवाँ और 
स्त्री सम्भोग द्वारा वीये नष्ट करना, 'क्रियानिष्पत्ति! सेथुन का 
आपठवाँ अंग है । 

ब्रह्मचयय के विरोधी अन्ह्मचय-संथुन के उक्त आठ अंगों में से 
जिस २ अंग की पूर्ति होती जाती है, त्रह्मचय, उतने ही उतने अंश से 


#जिस प्रकार पुरुषों के लिये स्त्रो सम्बन्धी आठो कार्य त्थाज्य हैं इसो 
। “श तरह स्त्रियों के लिये पुरुष सम्बन्धी शआदठों बातें त्याज्य हैं | 
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नष्ट होता जाता है' और मेथुन के आठों अंगों की पूर्ति होने फ, 

र्‌ः जि बे हर ब्र |] 
पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता हैं । मैथुन और ब्रह्मचये, परस्पर विरो 
हे, इसलिए जहाँ एक है, वहाँ दूसरा नहीं ठहर पाता | 


मैशुन और मैथुनाड़् का नाम ही अन्नह्मचर्य है।वीये भी 
मेथुन से ही नप्ट होता हैं | इन्द्रियों का दुर्विषय-लोलुप होना है 
मैथुन है, ओर संथुन ही इन्द्रियों की दुर्बिषय-लोलुपता है। 
१-आंशिक मैथुन सेवन से हानि 


मैथुन के किसी भी एक अंग के सेवन से अथात्‌ आंशिक हर 
में त्रह्मचय खण्डित होने से मैथुन का सर्वाज्ञ में सेवत और तहप 
का नाश होना स्वाभाविक है । क्योंकि मैथुन के किसी भी एक अर 
के सेवन से एक न एक इन्द्रिय दुर्विषय-लोलुप बनेगी ही, और कि 
भी एक इन्द्रिय के दुर्विपयलोलुप बन जाने पर सभी इन्द्रियों ठुर्विः 
लोलुप बन जाती है। उदाहरण के लिये, यदि कान खी-शब्द में सु 
मानते हैं, तो चाक, उनके शरीर की गन्व में, जीम उनसे संभापए 
करने में, नेत्र उनका रूप देखने मे और त्वचा उनका स्पशे करने मे 
सुख मानेगी । क्‍्योंकि-- 


इन्द्रियाणां तु सर्वेपाम्‌ य्थ क॑ च्षरतीन्द्रियम्‌ | 


तेनास्य क्षरति प्रज्ञा रते: पादादिवोदकम्‌ | 
समुस्दति अ०* 
_ जिस अकार, जल की सशक में एक भी छेद हो जाने पर कि 
उससें जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार सब इद्।ियों मे से, एके श 
इन्द्रिय के विषय-लोलुप बनने पर, बुद्धि नष्ट ह्‌ 


कर 


जाती है ' 
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बुद्धि के नष्ट होने पर, इंद्रिय-संयम कहाँ ? स्वसावतः विषय- 
प्रिय इंद्रियाँ फिर तो दुर्विषयों की ही ओर दौडती है। बुद्धि के नष्ट 
हो जाने से, इद्रियॉ निरंकुश हो जाती है और फिर आत्मा को दिन- 
प्रतिदिन पतन की ही ओर अग्रसर करती हैं। नष्टबुद्धि इंद्रियो के 
वश होकर, यह सिद्धान्त मानने लगता है:--- 


असत्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम । 


अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्काम हेतुकम्‌ ॥ 
गी० अ० १६ 
...जगत्‌ असत्य, निराधार और अनीखश्वर है । यह यों ही बना 
हूं | काम के सिवा इस संसार के बनने का दूसरा क्या हेतु हो 
सकता है 
इस सिद्धान्त को सानकर फिर-- 


श (७५ 
इहन्ते कामभोगाथमन्यायेनाथंसंचयान्‌ । 
गी० अ० ९६ 
तात्पय यह है कि सेथुन के किसी एक भी अंग के सेवन से 
अथांत्‌ एक भी इन्द्रिय की दुर्विपय-लोलुपता से ब्रह्मचयं नष्ट हो 
जाता है और अन्नह्म चय, पूर-रूपेण अपना आधिपत्य जमा लेता है । 


२-अन्नह्मचय की निनदा ओर उससे हानि 


संत्तिप्त में, अन्नह्मचय से तात्पय है--दुर्विषयरभोग, सेथुन, या 
पाय का खरिडत करता। जैन-शास्त्रो ने ही नहीं, किन्तु अन्य अन्थ- 
फारा ने भी इस अन्नह्मचय की लो किक ओर लोकोत्तर दोनों ही दृष्टियों 
भे बड़ी निन्‍्दा की है| अश्नव्याकरण सूत्र मे अन्नह्मच्य को चौथा 
सधम-द्वार सानते हुए कहा है:--- 
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जम्बू! अब म॑ सदेवमणुयासुरस्स लोगरस प्णिम 
पंफपणग्रपासजालभूय थीपुरिसनपु स्वेद्चिध, तवसंजः- 
बंभचेरविग्व॑, भेदायतणबहुपमायमूलं, का यरकापृरिससैतिय 
सुयण जणवज्जणशिज्जं, उडढनिरयतिरियतिलोक्कपइड्ार, 
जरामरणगेगपोगबहुलं, वधबंधविधातदुव्विधायं, दंधण 
चरित्तमोहस्स हेउभूयं, चिरपरिगयमणुगयं दुर्र॑तं | 


'हे जस्यू ! चोथा अवस-द्वार, अन्नह्मचय हूँ। देव अट! 
सनुष्य, लोक-पति आ/द इस अत्रह्मचय-रूपी कीचड़ की दल-दंत । 
फंसे हुए हैं । देव अपर, मनुष्यादि को यह जाल के समान फती' 
वाला है । पुरुषों के लिए यह नपुसकत्व का कारण है। तप, सदर 
त्रह्मचय के लिए विघ्त-रूप है, अथात्‌ इन्हें नाश करने वाली है 
विपथ कषाय आदि ग्रमादों का मूल हैं | इन्द्रियों के समीप जी कॉरे 

था कापुरुष है, उन लोगों द्वारा सेवित एवं सज्जनों द्वारा निर्दि 
वज्य हैं । तीनों लोक में अग्रतिष्ठित एवं जरा सृत्यु रोग शॉर्कि 
वृद्धि करने वाला है। बध, बन्धन, आघात तथा दर्शन-मोहनीय ओर 
चरित्र-मोहनीय कस का हेतु है | प्राणियों को इसका परिचय ई* 
काल से हैं, इसलिए इसका अन्त करना कठिन 


अश्नव्याकरण सूत्र सें, आगे अन्नह्मचय के तीस नाम बर्ती 
हुये यह बताया गया है कि बडी-बडी ऋद्धि वाले चक्रवर्ती 7० 
माणडलिक राजाओं की भी इससे अर्दृप्ति रही है। इसकी तिल 
करत हुए इसी सूत्र सम आगे कहा ह 


मेहुणसन्नापगिद्धा य मोहमरिया सत्येहिं हण॑ति एकमेक 
विसयव्िसउदीरएसु अबरे परदारेहिं हम्ध॑ति'***** 
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सेथुन सें गृद्ध ब्रह्मचय के अज्ञान से भरे हुए लोग परस्पर एक 
सरे की घात करते हैं । विप देकर सार डालते हैं। यदि परदारा 
इ तो उस स्त्री का पति जारपति की घात करता है।इस प्रकार 
प्ब्नह्मचय सृत्यु का कारण है । अनज्रह्मचय से धत और स्वजन का नाश 
ता है एवं परदारा में गृह खी-मोह से परिपूर्ण घोड़े, हाथी, बल, 
सि, मृग आदि पशु परस्पर लडु॒ कर सर जाते है और अपनी 
न्तान तक की घात कर डालते हैं । इसी प्रकार पशु और मनुष्य 
गी परस्पर युद्ध करते है । अन्नह्मचये के कारण मित्रों में भी वेर-साव 
'्पन्न हो जाता है | अन्नह्मचय से सिद्धान्त द्वारा प्ररूपित चारित्र- 
पी मूल्-गुणु का भेदन हो जाता है। श्रुत-चारित्र-बर्स सें रत जीव 
जी स्ली-संग से अपयश तथा अकीरति को प्राप्त होते हैं । अन्नह्मचय से 
7रीर रोगी बना रहता है और अन्त सें शीघ्र ही मत्यु के सुख सें 
इत्ता पड़ता है । अन्नह्म चय से पर-स्ली-गमन के कारण कितने ही 
गीव बंधन से पड़ते हैं और मारे जाते हैं। अज्नह्मचये के मोह से 

राभव को पाये हुये जीव इस प्रकार दुर्गेति के अधिकारी बनते हैं |? 
प्रश्वव्याकरण सूत्र सें आगे यह भी बताया गया है, कि अन्नह्म- 
बये के कारण स्त्रियों के लिये कैसे-केसे महान्‌ संग्राम हुए हैं | स्त्रियों 


$ लिये होने वाले संग्रामों का वन करने के पश्चात्‌ प्रश्तव्याकरणु 
उैत्र मे लिखा है :-- 


इहलोए ताव नद्ठा परलोए य नह्ठा महया मोहतिमिसंधयारे 
घोरे तसथावरसुहुमवारदेरेस य पज्जत्तमपज्जत्तसाहारण- 
सरीरपत्तेयसरीरसु य'****०-** 


इन्द्रियों का दुर्विषय भोग रूप सैथुन, इस लोक में वन्धनकर्त्ता 
आर परलोक से अनिष्ठकारी हैं। महा मोह-रूप अन्धकार का स्थान 


१३८ ] [ गृह का 


है | त्रस, स्थावर, सक्षम बादर पर्याप्त अपयाप्त आदि पर्यायों से झु 
गंतिरूप संसार में विशेष समय तक ओर बारम्बार परिभ्रमण करा 
वाले मोहनीय कमे का वद्धंक हैं !? 


एसोसो अबंसरस फलविवागो इहलोइओ परलोइओ ग्रण 
सुहो बहुदुकखों महब्भयश्रो बहुरयप्पगादो दारुणो कक 
असाओ बाससहस्सेहिं मुच्चती नय अवेदयित्ता श्र्विह 
मोक्खोति | 

इस प्रकार अन्नह्मचयय का फल इस लोक तथा परलॉक। 
अल्प सुख और सहान्‌ दुख है | अन्नह्मचय महा भय का स्थान, को 


रूपी रज से गाढ़ा तरह घिरा हुआ एवं दारुण कर्केश और किः 
भोगे न छूटने वाले कर्मों को बांधने वाला 


गीता में अन्नह्मचय की निम्न प्रकार से निन्‍्दा की है :-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसम्ृद्भव: | 
महाशनो महा पाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम ॥ 
धूमेनात्रियते बहियथादशों मलेन च | 
यथोल्बेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ | 
आवर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतविंमोहयल्येप ज्ानमावृत्य देहिनाम्‌ ॥ 
अध्याय ९ 
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मनुष्य को पाप के रास्ते ले जाने वाले रजोगुण से उत्पन्न काम 
और क्रोध ही है। ये भुखमरे या पेटू महा-पापी और शत्रु हैं। जिस 
कार आग धुएँ से ढेँकी रहती है, कांच मेल से घंधला दीखता है 
श्रौर गर्भ का बालक मिल्‍ली से ढेंका रहता है, उसी प्रकार सारा 
पं्तार काम से ढेंका हुआ है । यानी जिसमें काम न हो--जो काम 
प परे हो --वह संसार से भी परे है । हे अजन ! कभी तृप्त न होने 
गली यह कास रूपी आग आत्सा की सदा की वैरिन है। ज्ञानियो के 
तन को भी वह ढांक देती है। इस काम के ठहरने की जगह इन्द्रिय 
पन ओर वुद्धि है | यह इन्हीं के सहारे ज्ञान को ढांक कर मलुष्य 
गे सोहित करता है |! 


त्रिविध नरकस्पेद दारं नाशनसात्मनः | 


काम; क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेततत्रय॑ त्यजेत्‌ | 
गीता आ० १६ 


'कास, क्रोध ओर लोभ, ये तीनों नरक के ह्वारऔर आत्मा 
॥/ हक रे ८ नो लक 
ए नाश करने वाले है । इसलिये इन तीनों को त्याग देना चाहिये । 


. इस अकार अन्नह्मचय की सबने निनन्‍्दा की है। परलोक-सम्बन्धी 
गे हानियां इससे होती हैं, उनका वर्णन तो किया ही गया है लेकिन 
'त लोक में भी इससे अनेक हानियां है | इससे होने वाली समस्त 
शनियों का वर्णन करना कठिन है | 


! ३-अव्रह्मचर्य से हिंसा 


अम्नह्म चय या सथुन् से. हिंसा का महान पाप भी होता है । 
'गबता सूत्र सें. गौतम स्वासी के प्रश्त करने पर, भगवान्‌ ने 
गाया हू कि 'जिस प्रकार रूई से भरी हुई नली में, तप्त लोहे की 


का 


2० ] युह्य के 


सलाई डालने से रुई का नाश होता हैं, उसी प्रकार कमान 
सेवन करने बाला, म्री-योनि के जन्तुओं का नाश करता है। 
जन्तु सन्नी पंचेन्द्रिय हैं, ओर उत्तकी संख्या अधिक से त्रढि 
नव लाख हैं | इन नव लाख जीचों के मिवा मंमूद्िम मे 
की तो गिनती ही नहीं है! ।” इस प्रकार एक बार के मेथुन में अंक 
जीवो की हिंसा का पाप होता है 


स्री-योनि में जीव होते है इस बात को दूसरे लोग भी मा 
हैं। वात्सायन कांम-सत्र का टीकाकार और रति-रहस्य का करा 
सत्री-योनि मे जीव होना स्वीकार करता हे * स्त्री-योनि में जावे ६ 
तो मैथुन से उनका नाश होना और हिंसा का पाप लगता में 


25 । इसलिए अहिंसात्रत की रक्षा की दृष्टि से भी अर 
त्याज्य है | 


बरह्मचरय-बत । 
>> तुुफा००-- 


विर्मत बुधा योपित्संगात्सुखात्‌ क्षणभंगुरात्‌ 
कुरुत करुणासंत्रीग्रज्ञावधूजनसंगमस्‌ 
न खलु नरके हाराक्रान्त घनस्तनमण्डलं 
शरणमसंथवा श्रोणीविम्ध॑ रणन्मणिमेखलम | 
भत्‌ हरि 
हे वुद्धेमानो ! कृृणिक ओर नाशवान खस््री-संग के सुख को 
छोड कर मेंत्री, करूणा और प्रज्ञा ( ज्ञान ) रूपी व्री का साथ करो | 
रक मे, जब ताडना होगी, तब खियो के हार-भूपित रतन-मण्डल 
ओर घुंघरूदार करधनी से शो।भत कमर सहायता न करेगी । 
१-बअक्षचर्य त्रत का अर्थ | 
अत्नह्मचय से निवृत्त होकर, त्रह्मचय पालन करने की प्रतिता 


|०३३०७५ 4 प्ग 


रन का नास ब्रद्मचय-ब्रत' हैं। इस प्रकार को प्रतिनता पालन करने 
चाल का ऋ्रद्मचारो कहते है । 


हद 


॒ 


2] | 





(१ ०. ब्प्ज की ः 
२-तब्रह्मचय को व्रत रूप में क्यों स्वीकारना चाहिये 


कहा जा सकता हे कि 'प्रतिन्ना-रूप ब्रत स्वीकार किये विन्ना है 
यदि त्रह्मबचय का पालन किया जाय, तो क्या हज है ? यदि कोई हाति 
नहीं है, तो फिर त्रह्मचय पालन की प्रतिज्ञा करने-यानी व्रत धारण 
करने की क्या आवश्यकता है ?? इसका उत्तर यह हैं कि संकल्प 
कार्यो की पूर्ति मे सन्देह ही रहता है. संकल्प यानी ब्रत या ग्रत्ति 
कर लेन पर, काय मे हाने वाली बाघाओआ को सहने को शातक्ति आते 
है, मन से दृढता रहती है ओर 'ग्रतिज्षा श्रष्ट य हो जाऊँ !! इस वात 
का भय रहता है । इसके सिवा ब्रत-रूप धारण किये विना त्रह्मचं 
पालन से, परलोक सम्बन्धी जो लाभ होना चाहिये, वह लाभ भी 
नही होता । जैन-शास्त्रों मे तो इस बात का ग्रतिपादन है ही, ऐेफित 
अन्य ग्रन्थों मे भी यही वात कही गई है । जैसे :-- 


संकल्पेन विना राजन यत्किचित्‌ कुरुते नरः | 
प्यल [ (५ ९ ्‌ 
फलस्याप्यल्पर्क तस्य धर्मस्यार्धन्षय॑भवेत्‌ ॥ 
पद्मपुराय | 
हे राजन्‌ ! संकल्प के बिना जो कुछ किया जाता है, उप्तका 
फल बहुत थोड़ा होता है और उस कार्य के धर्म का आधा भा 
नष्ट हा जाता है । 
किसी सी शुभ काय को करने के लिये, संकल्प का हींग 
अत्यावश्यक है और परलोक के लिये हितकारी नियमों के पारित 
का संकल्प ही त्रत कहलाता है । यद्यपि, ब्रत-रूप धारण किये विंनों 
भा ज्रह्मचय का पालन करना बुरा नहीं हे-अच्छा ही है-लेकिंत 
तेहाचर्य पालन से, पारलौकिक जो लाभ आप्त होना चाहिये, ई 
लाभ जह्मचय को ब्रत-रूप स्वीकार किये बिना, पूर्शतया भ्राप्त नहीं 


[ यूहस्थ पा 
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होता | इन सब बातों को दृष्टि मे रखकर, त्रह्मचय को, ब्रत-रूप में 
स्वीकार करना उचित है | ब्रह्मचय को ब्रत-रूप रवीकार करने से 
किसी प्रकार की हानि नहीं है। हाँ, लाभ अवश्य हैं, जो ऊपर 
बताये जा चुके है । 


३-ब्रह्मचयत्रत अपरिग्रह से अलग क्‍यों है 


भगवान्‌ महावीर से पूवे, बाइंस तीथक्ूरों के शासन-काल मे 
त्रह्मचय नाम का ब्रत अलग न था। उस समय अहिंसा, सत्य 
अरतेय, अपरिग्रह, ये चार ही ब्रत्त थे । चार ब्रत होने पर, ब्रह्मचय 
का पालन तो होता ही था, लेकिन बत्रह्मचय ब्रत अपरियग्रह ब्रत के ही 
अन्तगंत हो जाता था और परिग्रह के त्याग में सत्री आदि 
का भी त्याग समझा जाता था। यद्यपि अपरिग्रह-ब्रत मे ब्रह्मचय-ब्रत 
का भी समावेश हो जाता है, और परिग्रह के त्याग मे अन्नह्मचय 
का भी त्याग हो जाता है, परन्तु भगवान्‌ सहावीर ने, अपने समय 
के एवं भविष्य के वक्र जड़ सनुष्यों को दृष्टि सें रखकर, त्रह्मचय-ब्रत 
फा, अलग ही उपदेश दिया + भगवान पाश्वनाथ तक चार ही ब्रत 
ओर भगवान्‌ सहादीर ने पाँच त्रतो का उपदेश दिया | इस बात 

का लेकर भगवान्‌ पाश्वनाथ की परम्परा के सुनि श्री केशीस्वासीजी 
ओर भगवान्‌ महावीर के शिष्य श्री गौतम स्वामी मे चर्चा भी हुई, 
जिसका विस्तृत चणन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वे अध्ययन मे है। 


४-नब्रह्मचय व्रत के दो भेद 


शास्त्रकारों ने सुविधा की दृष्टि से. ब्रह्मचय-त्रत के दो भेद 
फर दिये हैं । एक स्वंविरति ऋरद्मचय-म्रत और दसरा देशविरति ऋह्म- 
चय-श्रत | सचचिरत्ति ब्रह्मचय-त्रत उस कहते है, जिसमें जीवन भर के 
लिय मंथत् से निवृत्त होने, वीय अक्षत रखने और सभी प्रकार के 
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काम भोग ने सोगने की प्रतिज्ञा की जावे । इतना ही नहीं, जि 
कार्यो से ब्रह्मचय-ब्रत दूषित बने, वे सभी कार्य त्याग कर तवलाद्ष 
का पालन किया जाय। इस ब्रत को स्वीकार करने वाला, सबविरति 
पूर्ण अ्ह्मचारी कहलाता हैं । ऐसा पूर्ण त्रह्मचारी मन, वचन और 
काय से वेक्रिय तथा ओदारिक शरीर सम्बन्धी काम-भोगों का व 
भोगता है, न भोगवाता है, न भागने वाले को अच्छा ही समकता 
है । सवविरत ब्रह्मचारी अठारह प्रकार के काम-भोर्गों को त्याग कर 
त्रह्मचथ का पूण-रीति से पालन करने की प्रतिज्ञा करता है! सर्व 
विरत-अह्मयचय का अन्य ग्रन्थकारों ने नेष्ठिक त्रह्मचय नाम दिया है 


देशविरति ब्रह्मचर्य-त्रत उसे कहते हैं, जिसमें स्व-ख्री की मर्योः 
रखी जाय । इस स्थान पर, सवविरति-त्रह्मचय-बत्रत का ही व 
किया जाता है। देशबिरति ब्रह्मचर्य-न्रत का वर्णन आगे किया 
जायगा । 


सर्वविरति त्रह्मचर्य-त्रत का पालन कौन कर सकते है, इसके 
लिये एक आचाय कहते हैं: 


शक्य॑ बद्मत्रतं घोर॑, श्रेश्व न तु कातरे: | 
करिपर्याणपम॒द्दोद', करिसिनेतु रासभे! ॥ 


त्ह्मचय-त्त का पालन करना, झूरों के लिये ही शक्य है 


कायरो के लिये नही; जैसे कि हाथी का पत्लान, हाथी ही उठा सके 
गधा नद्दा उण सकता । 


(८७0 ७ 
२-सबंबिरति ब्रह्मचय-वत का पालन कौन कर सकता है 


सवविरति त्रह्मचय-ब्रत का पालन, संसार-त्यागी साधु ही कर 


सकते ह, दूसरा नहा कर सकता । संसार-व्यवहार में रहने वाले सर्भी 
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नुष्य, एकदम से संसारव्यवहार नहीं छोड सकते; इसलिये संसार- 
य्वहार से रहने वालों के लिये, देशविरति ब्रह्मचय-ब्रत बतलाया 
या है। इस प्रकार गृह-स्यागियों के लिये सबविरति ब्रह्मचय-्नत 
' और गृहस्थियों के लिये देशविरति त्रह्मचय-ब्रत । 


६-बअह्मचय-व्रत स्वीकारने से लाभ 


इन्द्रियाँ पाप से नहीं, पुण्य से मिली हैं | पुण्य से मिली हुई 
न्द्रियो को, पुएप की ओर लगाना ही उचित है, न कि पाप की 
प्रोर। जब इन पुण्य से मिली हुई इन्द्रियों द्वारा, धर्म का लाभ 
लया जा सकता है, तब इनसे पाप क्यों किया जाय ? इन्द्रियो द्वारा 
शिस-भोग भोगना, पुण्य से ग्राप्त इन्द्रियों को पाप से प्रवृत्त करना 
ह। इंद्रियों की साथकता तभी है, इनके सिलने का लास तभी हे, 
बेब इन्हें असंयम से न लगाया जाकर, संयस में रखा जाय। इनके 
रा दुविषय भोगना-इंद्रियों का दर्विपय सें लिप्त होना-उसी प्रकार 
शशकारी है जिस प्रकार पतंग के लिये दीपक की लो से मोह करना 
एशकारी है। पतंग, केवल आँखों के विषय-रूप पर मोहित होने से 
प्ट हो जाता हैं तो जिनकी पाँचो इंद्रियाँ दुविपय-लोलुप हों, वे नष्ट 
यों न होगे १ इंद्रियों को ढर्विषयभोग मे लगाने से, दुर्विषय-लोलुप 
जान स-नाश अवश्यस्भावी है | इसलिये काम-भोग के दुष्परिणासों 


+ वचन के वास्ते सवविरति त्रह्मचय-त्रत को स्वीकार करता ओर 
/ीलन करना उचित 


मोक्त की आराधना के लिये, चारित्र-धर्स के अन्तर्गत, भगवान्‌ 
) जिन पाँच महा-न्रतों को बताया है, उनसें से यह स्धिरति-बद्य- 
पेय चौथा महात्नत हैं । सोक्त-प्राप्ति के लिये श्रह्मचय-त्रत को स्वीकार 
सरिता और पालन करना आवश्यक है । ब्रह्मचय-ब्रत के बिना अन्य 
न साज्ष के लिये पू्ण-रूपेण साथक नही होते. न श्रह्मचय के अभाव 
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में अन्य बत्रत, भलीसाँति आराधे ही जा सकत हैं। त्रह्मचय-म्रत, गई 
के लिये केसा उपयागी है, यह बताते हये एक आचाय कहते है।- 


एस धम्मे धुए नियए सासए जिणदेसिए | 
सिज्फा सिज्॑ति चाणेणं सिन्मिस्संति कहाए। 
--श्री उत्तराध्ययन सूत्र। 
यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रव, नित्य अविनाशी ओर जिनदेव का 
हुआ है। इसी त्रह्मचर्य-धर्म से सिद्ध हुए है, होते हें और मिद्ध ही 
सर्वेविरति ब्रह्मचय-ब्रत की प्रशंसा करते हुए, ढक आर 
कहते हैं :--- 
त्रतानां ब्रह्मचर्य हि निर्दिष्ट गुरुक श्रतम्‌।' 
तज्जन्यपुएयसम्भारसंयोगादू शुरुरुच्यते ॥ 
'्रतों में त्रह्मचय ही बड़ा ब्रत हे; इसी ब्रत के पुस्यन्संयोग 
गुरु कहे जाते हैं | 
गीता में कहा है :-- 
यदा संहरते चाय, कूर्मोड्ड्डानीच सर्वशः | 
इन्द्रिया गीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
जिस अकार कछुआ, अपने सब अंगों को सिकोड लेता है 


अकार, विपयों की ओर से इन्द्रियों को सिकोड लेने वाला हीं |; 
बुद्धि है। 


|नवाहरकिरणावली-- | [ १४७ 
महाभारत में कहा है :-- 
सत्ये रतानां सतत, दान्तानामूध्यं-रेतसास्‌। 


ब्रह्मचय दहेद्राजनू ! सर्वे पापान्यपासितम्‌ ॥ 


कप छा री ५ 
हे राजन ! सत्य से प्रेम करने वाले त्रह्मचारी का ब्रह्मचय, 
पसरत पापों -को नष्ट करने वाला है |! 


ब्रह्मचय की प्रशंसा में विद्वान लोग कहते हैं:-- 
ब्रह्मचयग्रतिष्ठायां, वीयलामो भवत्यपि | 
सुरत्व॑ मानवोी याति, चान्ते याति परां गतिम ॥ १॥ 
त्रह्मचय पालनीयं, देवानामपि दुलंभम । 
बीये सुरक्षिते यान्ति, सवलोकाथसिद्धयः ॥ २ | 


ब्रह्मचय का पालन करने से वीय का लाभ होता है, मनुष्य भी 

वता के समान दिव्य हो जाता है और बत्रह्मबचय की साधना पूरी 
होन पर परमगति भी मिलती हूँ ॥ १ ॥ ब्रह्मचय, देवताओं के लिये 
भा दुलंस हैं, इसलिये इसका पालन करना उचित है ; वीय को सुर- 
ज्ञित रखने से सब लोकों का अर्थ सिद्ध हो जाता है ॥ २॥।* 


इस प्रकार सवविरति ब्रह्मचय की सब शास्त्र ओर अ्रन्थों ने 
अशंसा की हैं | यति-धर्स का पूगतया पालन तभी हो सकता हैं, जब 
इस सवृव्रिति ब्रह्मचय-ब्रत को स्वीकार करके पूर्ण-रीति से पाला 
जाय | इस त्रह्मचय-ब्रत के बिना अन्य ब्रतों को स्वीकार करना तथा 
उनका पालन करना भी सोक्ष के लिये पर्याप्त नहीं है । अतः सोक्षे- 


आरके का अन्य ब्रता के साथ इस ब्रत का स्वीकार करना और 
'पलन करना आवश्यक है | 


ब्रह्मचयरक्षा के उपाय । 
“2 इलभय 


जेण सुद्बचरिएणं भवति सुबंभणों, सुसमणों, सुग्ा 
स इसी, स प्ुणी, स संजए स एवं भिक्‍खू जो सुद् के 
अंभचेरं | 
--प्रश्नव्याकरण सूत्र 
त्रह्मचय के शुद्धाचरण से ही, उत्तम आ्राह्मण, उत्तम शा 
और उत्तम साधु होता है। शुद्ध बह्मचय को पालने वाला ही 
मुनि, संयमी और भिन्ञु हे [? 


१-बह्मचर्य-वत की रक्षा के दो प्रधान उपाय | 


शास्त्रों मे, जह्मचर्य-ब्रत की रक्षा के, अधानतः दो उपाय 4 
गये है । एक क्रिया-सा्य और दूसरा ज्ञान-सार्ग | क्रिया साय * 
चग के विरोधी संस्कारों को रोकता है और इस प्रकार लहाव 
को रक्षा करता है। लेकिन इस मार्ग से अजह्मचर्य के संस्कार मं 
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हीं होते | ज्ञान-माग अन्नह्मचय के संस्कारों को निम॒ल कर देता 
। फिर ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचय-पूण जीवन स्वाभाविक एवं सरल 
र अन्नह्मचयपूण जीवन अस्वाभाविक एवं कठिन प्रतीत होता 
| ज्ञान-माग द्वारा प्राप्त रततण, रवरूप-चिन्तव या आत्मविवेक से 
पन्न हुआ होता है, इसलिये ऐएकान्तिक और आत्यन्तिक है; कभी 
प्ट नही होता । लेकिन क्रिया-माग द्वारा प्राप्त रक्षण, ऐकान्तिक या 
त्यन्तिक नही है | क्रिया में किंचित्‌ भी ढिलाई होने से, अन्ह्म चये 
सूक्ष्म संस्कारो का उम्ररूप होना सम्भव है । यद्यपि इन दोनों उपायों 
से उत्तम उपाय ज्ञान-मार्ग है, फिर भी जिस ब्रह्मचारी ने, ज्ञान- 
गे को पूरी तरह अपना लिया है, उसको क्रिया-मार्ग की उपेक्षा 
ना कदापि उचित नहीं है । क्योंकि क्रिया माग को त्याग देने से, 
वहार में भी धोखा हो सकता है ! ब्रह्मचारी अव्रह्मचारी की पह- 
न को नहीं रहती और क्रिया-शून्य ज्ञान, पूर्णतया लाभप्रद भी 
दी हैं। 
२--क्रिया-मार्ग से ब्रह्मचय व्रत की रक्षा | 


क्रिया-साग सें बाह्य नियसों का समावेश है | क्रिया-मार्ग द्वारा, 
भचय॑-त्रत की रक्षा के लिये, प्रश्वव्याकरण सूत्र सें पॉच भावनाएँ 
ताइ गई हैँ, जो इस प्रकार हैं 


“केवल ख्रियों से सम्बन्ध रखने वाली कथाओं को, स्त्रियों के सन्‍्मुख 
या अन्यतन्न न कहे । 

“स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियाँ ल देखे । 

“खियो के रूप को न देखे । 


“कास-भोग बढ़ाने वाली वस्तुओं को न देखे, न कहे, न स्मरण 
करे। 
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४--कामोत्तेजक पदाथ न खाब्रे-पीवे । 
इस प्रकार त्रह्मचय-ब्रत की रक्षा के लिये भगवान्‌ ने ऊ॑ 
ध्ययन सूत्र सें दस समाधिस्थान बताये हैं, जो संच्षेष मे 
प्रकार है:--- 
१--वैक्रिय और ओऔदारिक शरीर-धारिणी ख्री, पशु और नपुर 
० ग गे 0. ग 
संसग वाले आसन ओर निवास-स्थान आदि का उपयोग 
करना अथोत्‌ संसर्गे-रहित स्थान में रहना । 


२--अकेली ख्त्री से बात-चीत न करना, न अकेली स्त्री की ' 
हि] ८ थ्‌ करः 
बातों, व्याख्यान आदि सुनाना और न॒ख््री-कथा करना । 
३--ख्लियों के साथ एक आसन पर न बेठना और जिस आप 
ख्री बेठी हो, उस आसन पर ख््री के उठने से दो घड़ी परचा 
न बेठना । 
४-स्लियो के सनोहर आँख, नाक आदि का तथा दूसरे अंगी' 
का अवलोकन न करना, न उनका चिन्तन ही करना | 


४--ख्त्रियों के रति-प्रसंग के मोहक-शब्द, रति-कलह के शब्द, 
की ध्वनि, हँसी की किलकिलाहट, क्रीड़ा के शब्द और | 
रुदन को पर्दे के पीछे से या दीवाल की आड से भी न 8 
६-- पूर्व में अनुभव की हुईं, आचरण की हुई या सुनी हु 
कड़ा, कास-क्रोडाड आदि का स्मरण भी न करना । 
७--पौष्टिक खाद्य एवं पेय पदार्थों का उपयोग न करना । 
८>सादा भोजन आदि भी प्रसाण से अधिक न खाना-पीना ! 


5०४ गार-स्तान, विलेपन, घधूच, साला, विभूषा और केश 
आदि न करना । 


प्रवाहरकिरणावलोी-- 
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'+- कामोत्तेजक शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पशे से बचना । 
सवबिरति त्रह्मचारी को, ऊपर कही हुई भावनाओं एवं समाधि- 
स्थानों के नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है « ऐसा 
न करने से, सवविरति ब्रह्मचय-त्रत में अतिचार लगता है और 
अतिचार लगने से ब्र॒ठ॒ दूषित हो जाता है । 


यहाँ प्रश्न होता है कि आँखो के सामने आये हुए रूप को 
कान में पड़े हुये शब्द को देखने-सुनने से, किस प्रकार बचा जा 
ता है ? क्या आँख-कान आदि को बन्द रखना चाहिए ? इसका 
र यह है कि सामने आये हुए रूप को न देखना, या कान में पड़े 
शब्द को न सुनना, यह वास्तव मे अशक्य हे; इसके लिए 
खन-कान आदि बन्द रखने की जरूरत नही है ' किन्तु ऐसे समय 
व्रह्मचारी को, अपने मे राग-ढ्वेप न होने देना चाहिए और वस्तु- 
रूप का चिन्तन करना चाहिए । 


३--मनः संयम 


स्वविरति ब्रह्मचय-ब्रत का, पूर्णतया पालन तभी माना जाता 
नव शरीर के साथ ही सन और वचन पर भी संयम रक्‍्खा जांबे । 
ल॒शरीर से अन्रह्मचय का सेवन न करता, सर्वविरति ब्रह्मचर्य 
। हैं, किन्तु सत वचन और काय इन तीनों से अन्नह्मचर्य का सेवन 
फरना चाहिए । बल्कि, शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक संयम 
ने की आवश्यकता है। क्योंकि:-- 


मन एवं मनुष्याणां कारण बंधमोक्तयो! | 
सन ही सनुष्य के लिये पाप-बंध या मोक्ष फा फारण हैं । 
पन्‍न्धाय विपयासक्त मुक्तो निर्दिपर्य सन | 
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'विपयासक्त मन पाप-बन्ध का कारण हैं और -विशुद्ध 
सोक्ष का कारण है ।! गा ल 


इन्द्रियाँ दुर्विषयों में मन को साथ लेकर ही प्रवृत्त द्वोती ! 
यदि सन, इन्द्रियो का साथ न दे, तो इन्द्रियोँ दुविययों में प्रइृतः 
हो सकती | कदाचित इन्द्रियों को दुर्विपय में ग्रवृत्त न होने दे, | 
भी यदि-कोई सनसे दुर्विपयों का चिन्तन करता हैं दो वह अन्न 
का पाप-उसी अकार बॉबता हैं, जिस प्रकार, (शास्र को कथा 
अनुसार) तंढदुलमच्छ, प्रकट में हिंसा न करके भी हिंसा का ' 
बॉधता है. । गीता में कहा हैं:-- 


५५ ६8 ॥ ! र है 
, कमन्द्रियाणि संयम्य, य्‌ आस्ते मनेस[ स्मरव्‌ | 
इन्द्रियार्थान्विमूदार्मी, मिथ्यांचारः सं उच्यते | 
.... " अध्याय ३: 
'कर्मेन्द्रियों को रोक कर, सन से विषयों का चिन्तन ' 
वाला मूढ़ात्मा, मिथ्याचारी (पाखण्डी) कहलाता है | 
आत्मा के विनाश का कारण बताते हुए, गीता मे कहा ह 


2' ध्वायुती विषयान्‌ पुसः, सहुृस्तेषृपजायते | 
संगात्सज्ञायते काम: का मासक्रोधोडमिजायते ॥ 
क्रोधाड्रवति संमोहः सम्प्ोह्दात्स्ृतिविश्रम: | 
स्थृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशापरणश्यति ॥ 

ह अध्याय १२ 


_._ विपया का ध्यान करते रहने पर, विपयों से स्नेह हो जं 
र फिर उसके पाने की इच्छा-कास की उत्पत्ति होती है; इस 
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से ही क्रोध उत्पन्न होता है | क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान 
से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और 
बुद्धि भ्रष्ट होने पर सत्यानाश हो जाता है |? 


इस प्रकार, आत्मा के पत्तन का कारण, सन्‌ सें ,विषयों का 
ग्रान करना-विषयों का चिंन्तन करना ही ठहरता है। इसलिए 
अ्रह्मचारों को, सन पर संयस रखने का आवश्यकता है । 


सन को किसी भी ससय काय से खाली रखना, त्रह्मचय-ब्रत 
को जोखिस में डालना है | मन को जब भी कोई कार्य न होगा, वह 
तभी बुरे विचार करने लगेगा । बुरे विचार ही पाप के कारण है। 
संसार में कहावुत है कि 'वश में किये हुए भूत को जब कोई काम 
नहीं बताया जाता वह भूत, उस वश करने वाले के रक्त-सस को 
ही खा जाता है |! ठीक इसी प्रकार, जब मन को कोई काम नहीं 
रहता, तब वह हृदय के सदूविचारों का-मनुष्यों के गुणों का भक्षण 
करने लगता है॥ इसलिए मन को प्रत्येक: समय.-में किसी न किसी 
सत्काय में लगाये रखना उचित है । + 7: ./ 


४--मभोजन-संयम | ._ _. : .. 
ब्रह्मयय की रक्षा के लिये, अधिक भोजन कंरना दज्य है । 
जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है उससे किंचित्‌ भी अधिक 
भाजन ब्रह्मचारी को न करता चाहिए। अधिक भोजन से इन्द्रियों में 
विकार'उत्पन्न होता है, जो त्रह्मच्य का नाशक है। त्रह्मचय की रक्षा 
फे लिए थोंडा भोजन न ही अच्छा है । विद्वानों का कथन है कि 'स्वल्पा- 
' शरः सुखावह: अथात्‌ थोडा भोजन सुखप्रद हे 

इस कथन का उल्टा यह हुआ, कि अधिक भोजन टु:खग्रद हैं । 
सअधिफ भोजन केवल ब्रह्म चय के लिए नही, किन्तु प्रत्येक दृष्टि से 

/ शतिल्रद ही हैं | चाणुक्य-तीति में कहा हैं :-- 
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अनारोग्यमनायुष्यम स्वम्ये चाति भोजनम | 
अपुणय लोकविदृद्धिप्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ 


अति भोजन से अस्वस्थता बढ़ती है, 'आयुवल ज्ञीण होता 
अनेक रोग पैदा होते हैं, पाप-कर्म में प्रश्नत्ति होती है और लोगों २ 
निन्‍्दा होती हैं। इसलिए अधिक भोजन करना वर्जित है । 


ब्ह्मचर्य की रक्षा के उपाय बताते हुए प्रश्नव्याकरण सूत्र मं 
कहा है :-- 


नो पाणमोयणस्स अइमायाए आहारइत्ता। 
'ब्रह्मचारी प्रमाण से अधिक भोजन पानी न खावे पिये | 


ब्रह्मचारी को, अधिक भोजन कदापि नकरला चाहिए। झय 
प्रकार वह भोजन भी न करना चाहिए जो गरिष्ठ, कामोत्तेजक शक्ति 
वर्क और खट्टा, मीठा, चरपरा आदि स्वाद विशेष लिए हुये हो 
ब्रह्मचारी हल्का, थोड़ा, नीरस और रूखा भोजन ही करता है | प्र 
व्याकरण सूत्र में, त्रह्मच्य की जो नो गुप्तियाँ बताई गई हैं, उनमे से 
एक गुप्ति, सरस भोजन न करने की ही हे और वह इस प्रकार है” 
नो पणीयरसभोई” अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रसप्रणीत भोजन न फर 


पुस्तकों के अनुसार, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि है 
बार हल्का आहार करले वाला महात्मा है, दो बार सम्ह् के 
यानि थोड़ा २ आहार करने वाला बुद्धिमान और भाग्यवान हैं 
इससे अधिक खाने वाला महा-मूख, अभागा और पशु #ं 
भी पशु है । 

त्रह्मचारी को ऐसे पदार्थों का भी सेवन नही करना॥चाहिये जी 
मादक हों । सादक-द्रव्यों से चुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होंगे 


णयया 5 
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पर समस्त दुष्कर्मा का होना सम्भव है। जैसे--चाय, गाँजा, भज्ञ, 
अफीम, शराब, तम्बाखू, बीडी सिगरेट, चुरुट आदि नशा करने 
वाले समस्त पदार्थों की गणना माद्क-पदार्थों या मद में है । वैद्यक- 
ग्रन्थों में कहा है;-- 


बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्य॑ मदकारि तदुच्यते । 


/ 3 


जिन पदार्थों से बुद्धि नष्ट होती है, वे सब मादक पदाथ हैं। 


इसलिए ब्रह्मचारी को ऐसे पदार्थों के सेवन से भी हमेशा बचते 
रहना चाहिये । 
६---अथू गार 


ब्रह्मचारी को %गार करना मना है | खगार सें स्नान, दन्त- 
धावन, तेत्न-फुलेल का लगाना, अच्छे कपड़े और आमभूषणादि 
पहनना है। प्रश्नव्याकरण सूत्र सें कहा है किः-- 


अह्मयचारी, स्तान और दनन्‍्त-धावन न करे | यदि्‌ पसीना हो, 

तब भी मेल सिश्रित पसीने से युक्त शरीर रखे, मौन रहे, निरथक 
बात-चीत न करे, केशों का लुचन करे, तथा ओर भी जो कष्ट हों, 
उन्हें क्षमा सहित सहन करे, आत्सा का दसन करे ओर अल्पबस्त्री 
रहे, जुधा तृपां सहन करे, लाघवता धारण करे, गर्मी-सर्दी सहन 
कर, भूसि अथवा काष्ठ शेया पर शयन करे, भिक्षा के लिये गृहस्थों 
के घर से प्रवेश करने पर आहार प्राप्त हो या न हो, सम्मान हो 
अथवा अपसान हो, निन्‍्दा हो या प्रशंसा हो, सभी अवस्थाओं में 
समभावष रक्खे, सच्छुर डांस आदि द्वारा प्राप्त हुए कृष्टों को सहन 
करे, नियम सदगुण और विनय का आचरण करे। ऐसा करने से 

मह्म चय स्थिर रहता है | 


है। 
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इस प्रकार त्रह्मचारी को अन्य नियमों के साथ्र,,ही स्ाव 
दन्त-धावन आदि शगार न करन का नियम भी बताग्रा गया 
अन्य ग्रन्थकारों ने भी तरह्मचारी के लिये ऐसे ही नियम बताये 
हैं। जैसे:--- 
मलस्नान॑ सुगन्धाद्यं: स्नान. दन्तविशोंधनम | 
न कुयोंद्‌ ब्रकह्मचारा च तपस्वी विधवा तथा॥ 
--विद्यासंध्तिा शिवपुराण 
मल से शुद्धि पाने के लिये, या सुगन्धित द्रव्य कां सेवन करके 
सतान करना दातून-मंजन आदि करना, त्रह्मचारी तपस्वी 
विधवा को उचित नहीं है । 
सुखशय्या नर्व॑ वस्त्र, ताम्बूलं सस्‍्नानमंडनम्‌ | 
दन्‍्तकाष्टं सुगन्ध॑ च, ब्रह्मचयस्थ दूषणम्‌॥ १॥ , 
--महाभारत शान्ति पव 
कोमल सुख शय्या, नवीन चमकीले-भड॒कीले वस्त्र, तम्बूह 
स्नान, सुश्रूपा, दांतुन, और सुगन्ध का सेवन ये सब त्रह्बचये # 
लिये दूषण हैं। इनके सेवन से त्रह्मचर्य दूषित हो जाता हे 
वज्जयेन्मम्रार्सगन्थेम्ाल्यद्वास्वप्नांजनाभ्यंजनयानीपा 
नच्छत्रकासक्रोपलोभमोहवाद्यवादनस्नानदन्तधावनहोलृत्य- 
गीतपरिबादभयानि | हे " 
--गौतम स्ट्ृति। 
त्रह्मचारी, मधु, सांस, गन्ध, फूलमाला, दिन में शयन, अँजर 


उबटन, सवारी, जूता, छाता, कास, क्रोध, लोभ, मोह, वॉर्ने 


988 स्नान, दातुन, प्रसन्नता, नाच, गाना; त्िन्दा और भय के 
त्याग दे । 
थ् 
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यही बात सनुस्मृति में सी कही गई है। उत्तराध्ययन सूत्र में 
प्रह्यचारी के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि:--- 


विभूसं परिवज्जिजा सरीरपरिमण्डन । 
पभचेररओ भिक्‍खू सिंगारत्थं॑ न धारए ॥ 
-उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय १६ वां 


व्रह्मचय मे रत साधु, शरीरमण्डन अर्थात्‌ शरीर, नख, केश 
आदि का संस्कार करना और श्ृवूगार-बस्थादि से शरीर को शोमित 
करना सवथा त्याग दे । 
७--निवास 


त्रह्मचारी ऐसे स्थान का सेवन कदापि न करे जहाँ ञ््रियों का 
निवास या आगसन हो । प्रश्नव्याकरण सूत्र में त्रह्मचय की नौ 
गुप्तियों में से एक गुप्ति इसी विषय में है, जो इस प्रकार है:-- 


नो इत्थीपसुपंडगसंसत्ताणि सिज्जासणाणि सेवित्ता मवह | 


जिस स्थान पर खत्री, पशु, या नपु'सक रहते हों, उस स्थान पर, 
मेहाचारी निवास न करे | 

स्त्री के साथ एकान्त में निवास करना भी ब्रह्मचर्य के लिये 
पातक हैं। एकान्त सें रहने से, कुभावनाओं के जन्म और ब्ह्मचर्य 
+ खरिड्त होने का भय रहता है । चाहे कोई कितना हीं दढ-प्रतिक्ष 
यों हो, एकान्तवास ब्रह्मचर्य का घातक ही है। 


८--अधव्ययन 


के अश्नचारी को, ऐसी पुस्तकें भी कदापि न पढ़नी चाहिए, जिनसे 
पनवकार की जागृति हो; मन या इन्द्रियाँ दुर्विषयों की ओर 
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दोड़े' अथवा उनकी इच्छा करे । इस प्रकार का अध्ययन भी ऋः 
चथे की ग्रतिज्ञा से भ्रष्ट कर देता हैं | त्रह्मचारी के लिए विशेष 
धम-प्रन्थों का, त्ह्मचारियों की कथाओं का और संसार की ओर ः 
वेराग्य उत्पन्न करने बाली, संसार की नश्वरता बतलाने वातीक 
संप्तार एवं दर्विप्यों से घृणा उत्पन्न करने वाली पुस्तकों का अध्य 


ही लाभ-प्रद हैं | एसे अध्ययन से ब्रह्मचय को रक्षा मे वह 


सहायता मिलती है. 
] &-सग 
ब्रह्मचारी, कामी या व्यभिचारी का संग कद्मापि न करें।१ 
लोगों की संगति से, कभी न कभी त्रह्मचय का नष्ठ होता सम्भव ६ 
,संगति का प्रभाव पड़ता ही है । विद्वानों का कथन है:-- 


! कामना कामिनीनाश्व संगात्कामी भवेत्पुमान्‌ | 
कामी पुरुष ओर भोगवती-स्ली के साथ रहने बाला $ 
कामी बन जाता है 


+. इसलिये ब्रह्मघवारी को ऐसी संगति से सर्देव बचत रह 
चाहिये; जिससे कामोत्पत्ति और ब्रह्मचय नष्ट होने का भय रहता 


ह १०-स्त्रीपरिचय 
ब्रह्मचारी को, स्त्रियों का परिचय न बढ़ाने देना चाहिये, 
अपने पास अधिक समय तक बैठा कर वार्तालाप ही करना चीशि 
प्रश्वव्याकरण सूत्र सें, श्रह्मचय की नौ गुप्ति बताते हुये कहां हैः” 
नो इत्थीणं सेवित्ता भवइ, नो इत्थीणं इन्दियां 
मंणोहराई रम्पाईं आलोइचा निज्कोइता भवह | 
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श्रह्मयचारी खीसेवन न करे, स्थ्रियों के मनोहर और रमणीय 
प्रो का अवलोकन न करे, न प्रशंसा ही करे । 

स्त्रियो के देखने से भी, त्रह्मचारी के लिए बड़े-बड़े अनथ 
उम्भव है। शास्त्र में यह बात नहीं मिलती कि सर्पिर्थ पहले से ही 
(राचारी था। मदनरेखा पर भी उसकी कुद्धष्टि उसको देखने से पूव 
। थी, किन्तु उसने जब से मयणरेहा को देखा, तभी से उसकी 
[र्॒ष्टि हुई | उस देखने मात्र से होने वाली कुदृष्टि का परिणास यह 
(था कि उसने सदनरेखा के लिये अपने छोटे भाई-को जिसको उसने 
प्राग्नह-पूवक युवराज बनाया था-मार डाला और अन्त से स्वयं 
गे भी सरना पड़ा ' इसलिये ब्रह्मचारी को न तो स्लियों को देखना 
| चाहिए और न उनसे परिचय ही बढ़ाना चाहिए । 


|_._ अन्य अन्थकारो ने भी ब्रह्मचारी को, स्त्रियों के साथ परिचय 
दाने से रोका है। जैसे:-- 


अविद्वांसमलं लोके विद्वांससपि वा पुनः | 
प्रसादाह्म॒त्पर्थ नेतु' कामक्रोधः/बशालुगम्‌ ॥१॥ 
मात्रा स्वस्रा दुछ्िित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ | 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्पति | २॥ 
मनुस्मृति आ० र 
४, मे विद्वान या जितेन्द्रिय हूँ, ऐसा समझकर, खियों के समीप 


जप ०८ रु ७५ कर <. & 
| +०ना चाहिये: क्योंकि चाहे विद्यान्‌ हो या मूर्ख, देह धर्म से, 
मक्रोध के च्शी किस 5 “शिटियिि र्‌ 
5 हे ०६ के वशीभूत शरीर को स्त्रियाँ कुमाग पर लेजाने में समर्थ 
४ दर छ. < ह २ पल, जो 
है इसलिए चाह साता हो, बहन हो या पुत्री हा, इनके साथ भी 


गन्‍्त न्थान मे न बेठें: क्योंकि इंद्रियो का वबलवान्‌ समृह नीति 


| [ गृहस्त्र धर 


रात से चलन वाल पुरुष को भी अपने पथ्र से विचलित ऋ 
देता है. ।! 


ब्रह्मचारी को स्त्रियों से परिचय न करने का उपदेश दत हुए 
शारत्र से कहा है: 
हत्थपायपलिच्छिन्न कन्ननासविगण्पिश्र॑ | 
अवि वाससय नारिं वभयारी विवज्जए॥ |, 
--दश्वेकालिक सूत्र अ? ८ बा 
जिसके हाथ-पांव टूटे हों, नाक-कान भी कटे' हुए हों और 


जो अवस्था में भी सौ बंप की हो, ऐसी स्त्री के साथ भी त्ह्मचारे 
परिचय न करे, न उसके साथ एकान्त सें रहे. 


ऐसी स्त्री भी, पुरुष के हृदय को और ऐसा पुरुष भी ब्रीई 
हृदय को, विचलित करने में समर्थ हो सकता हैं; अच्छी स्त्री ओ 
अच्छे पुरुष की तो बात ही दूसरी है । त्रह्मचारी को स्त्रियों ' के पर 
चय से बचना ही श्रेयस्कर है । पूज्य श्री उद्यसागरजी महाराज में 
कहा करते थे । 


गढ़ के पासे डंगरी, कदियक गह को भंग | 
साथू पासे स्नरी, यो ही बड़ो कुसंग ॥ 
यो ही बड़ो कुसंग भंग तो शील में होसी 
बेठ नारि के पास मूल की पू'जी खोसो ॥ 
शीलादिक आचार के पालन पै मन भागा | 
नाथ कहे रे बालकां ये जोग को रोग लागा॥ 
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'" ११--साठ पुत्री ओर भगिनी भाव 


जल ४ 


सवब्रिरति त्रह्मचय-बत्रत के आराधक को, स्त्रियों के प्रति मातृ, 
पुत्री ओर भगिनी, भाव। रखना, बहुत ही हितकारी है। धस से 
किचित्‌ भी प्रेस करने वाले के हृदय से, साँ, बहत और लड॒की के 
लिए कोई व्रिकार-भावना नहीं,होती । हाँ, जिन्होंने मनुष्यता को ही 
निलांजलि दे दी है; जिनमें से मनुष्यत्व ही निकल गया है, उन्तकी 
ते वात ही अलग है ऐसे, लोग साँ, बेटी और बहिन तो क्‍या, 
पशुओ से भी दुष्कर्म करने से नहीं चूकते । 


| मांद, पुत्री और सगिनी भाव, ब्रह्मचय की रक्षा का एक 
पर्वत्कष्ट साधन है । जो स्थियाँ आयु में बडी हैं, उन्तके प्रति मातृ- 
भाव, जो समान हैं उन्के प्रति भंगिनीं-माव; और जो छोटी हैं 
ध्नक प्रति पुत्री-साव रखने से, हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता । 
प्रात-पुत्री और भगिनी भाव का क्‍या साहात्म्य है, इसके लिये एक 
#प्टान्त दिया जाता है । 


.. एक लखारा अपनी गधी पर, चूडियाँ लादे हुए चला जा रहा 
'ग। सथी धीरे चलती थी, इसलिये लखारा उसे हाँकते हुए कहता 
गता था,-'माँ चलन ! 'बहन चल ! 'वेटी चल ! लखारे के इस 
| वि को सुत्त कर, साग चलनेवबाले लोग उससे कहने लगे कि--तू 
वा सूख हें! गयी को सी साँ. बहुत और बेटी कोई कहता है ? 
_शि गयी भी साँ, वहन या वेटी हो सकती है. ? लोगों की बात सुन- 
| *, लखारा कहने ल्गा-भाइई, यद्यपि गधी होने के कारण यह मेरी 
भें, बहन या बेटी नहीं हो सकतो, लेकिन सख्रीजाति के प्रति माँ, बहन 
मर बेटी की भावना को जन्म देने वाली तो हो सकती है न ? यदि 
[5 एम गधी को साठ, पुत्री ओर स्गिनी भाव से न देंखेंगा. तो 
॥  » प्रति एसी भावना कब रख सकेंगा ! में लखारा हैँ। ज्ियों 


का 


8] 
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को चूडियाँ पहनाना मरा काम है, इसलिये बड़े-बड़ घरों में मरा प्रवश 
है। नित्य ही, सुन्दर-सुन्दर ख्रियों के कोमल-कॉमल हाथ, चूद्षयं 
पहनाने के लिये, मेरे हाथों में आया करते हैं। यदि में उनके ग्रहि 
मातृ पुत्री ओर भगिनी भाव न रखँ--किसी प्रकार की कुमावता 
रख--ो मे लोगों में से अपना विश्वास भी खो दूं. तथा व्यवतात 
से भी हाथ थो बेटे । में इस गधी को भी, बहन, माँ और वेटी के 
समान मानता हूँ, तमी अन्य स्त्रियों को भी, बहन, माँ ओर वैंटी के 
सम्ाच मान सकता हूँ। लखारे को बात सुनकर सत्रकों चुप हां जाना 
पड़ा । दे द 
तात्पय यह है कि सब स्त्रियों के प्रति माठ, भगिती और पुत्री 
भाव रखने से, स्त्रियों के प्रति, कृभावनाएँ उत्पन्न ही नहीं होती ! ई# 
प्रकार ब्रह्मचयत्रत की रक्षा होती है । 


१२-उपवास । 


चीय एक ऐसी वस्तु है, जिसे, बिना उपाय के शरीरमंरः 
रखना--पचा जाना--बहुत कठिन कार्य है । ऐसा करने केलिय 
उपायों की आवश्यकता है । इस पकार के उपायों में से एक उपाव, 
उपवास या तपस्या भी है । जैनशास्त्रों में तप का प्रतिपादन इसलिय 
भी विशेष रूप से किया गया है कि उससे त्रह्मचयत्रत सुरक्षित रहा 
है और त्रह्मचय के बाधक दोप नष्ट हो जाते है। श्रीउत्तराध्ययन सत 
मे आहार-त्याग करने के छः कारणों में से एक कारण यह बतलात 
हू कि त्रह्मचय की रक्षा के लिये आहार छोड़ दे | इस बात का से 
थंत, अन्य अन्थकार भी करते हैं। जैसे-- 


आहारानू्‌ पचति शिखी दोपान आहारवर्जितः | 


र आयुर्वेद । ; 
आहार को अग्नि पचाती है और दोपों को उपवास पचाते दै। 
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१३-च्यान | हर 


व्रह्मचय की रक्षा के लिये, ध्यान की भी आवश्यकता है ] 
छह कर हु 
प्न अकाचय की रक्षा का. प्रधान साधन है । ब्रह्मचय का वशुन्त 
रते हुए, प्रश्वव्याकरण सूत्र सें कहा है-- 


झाणबरकवाटसुकयमज्मप्पदिण्णफलिहं | 


ध्यान, ब्रह्मचय ब्रत की रक्षा करने वाला कपाट है । 
नुस्मृति में कहा है-- 

दह्यन्ते ध्यायमानानां थातूनां हि यथा मला: | 

तथेन्द्रियाणां दब्यन्ते दोषा ग्राणस्य निग्नहात्‌ ॥ 


ऐ 


जिस प्रकार अग्नि से डालकर तपाने से धातुओं का सल् 
स्म हो जाता हैं, उसी प्रकार, प्राणायाम करने से इन्द्रियों के सब 
प भस्म हो जाते हैं । 
१४-नियमितता । 


श्रक्मचारो का जीवन, अनियमित नहीं होता चाहिए । अनियमित 
विन, प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद है| उसके प्रत्येक काय, नियमित 
'पसठाक ससय पर हों । कोइ समय, व्यथ या खाली न जाचे, न 
३ काय, असमय पर ही हो । अनियमितता से बचे रहने पर ही 
अचार! का ब्रह्मचय स्थिर रहता है । 


१४-ईशवर-प्रार्थना । 


भशचारों के लिये सबसे बडा नियस इस्धचर-प्राधना है | नियमित 
“पस प्रातः माय इश्चर की प्राथना, शद्मचय की रक्षा का एक 
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अच्छा साथन है.। इश्वर-प्राथनादि नियमों का पालन करने से, 5 
चय के साथ ही दूसरे कार्यो की सफलता में भी सहायता मिलती 


इन नियर्मो के सिवा ओर भी बहुत से छोटे-छोटे नियम 
हैँ जिनका पालन करने पर त्रह्मचय की रक्षा हाती है और पातन 
करने पर त्रह्मचय दूपित हो जाता हैं । जैसे कि त्ह्मचारी को ओढ 
बिछोना नरस न रखना, कड़ा रखना, मुलायम या चटकम 
वाले वस्त्र न पहनना, स्त्रियों के चित्र न देखना ओर न रखना थ्रा। 
इस प्रकार के समस्त नियमों का पालन करने वाला ही अपन 
को निर्दोप-रूप में पाल सकता है | 


-+्यक८८222-_/ 
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स्त्रियाँ और ब्रह्मचर्य । 
>--बर्म्शििओतत- 


कप (5 
किनामोति रमारूपा ब्रह्मचयंतपस्विनी । 


उस लक्ष्मी-हपी सक्ली के लिए कुछ भी कठिन नहीं ६ , जा 
प्रह्मचय-तप की तपस्विनी 


कुछ लोगों का कथन हैं कि स्त्रियों को पूरा त्रह्मचत्र नहीं पालना 
चाहिए: लेकिन जैस-शास्त्र इस कथन का समथक नहीं; अत 
विरोधी है। जैन-शास्त्रों में तह्मचय का जैसा उपदेश पुरुषों के किब्र 
है. बैसा ही उपदेश स्त्रियों के लिये भी हूं । जन-आास्त्रों का बड़ दप्र- 
देश आदणश रहित नहीं किन्तु आदेश सहित दे । भगवान ऋषभदव 
की ज्राह्मी और सन्दरी ताम्नी कन्याओं ने कम-भृमि के प्रार्गस्भक 
चग में ही, पूर्ण त्रद्मयारिणी रहकर. [स्त्रियों के लिय अद्ायय पॉलन 
ले का आदर्श रख दिया था। उन्नीमत तीवकुर भगवान मल्लिनाथे 
ग्त्री ही थे । स्त्री होते हुए भी उल्होंने अखरढ अद्याचय का पालन 
छ्या था और तीर्थह्र पद झाप्र किया था। इसी प्रकार राजिंसती' 





छू] [ पल, 


चन्‍्दनवाला आदि सत्तियों ने भी अखण्ड ब्रह्मचय का पालन श्र 
है । सारांश यह कि 'स्त्रियाँ क्रह्मचर्य न पालें, अरह्मचारिणी नही | 
बात, जैन-शास्त्रों से विरुद्ध हैं। जैन-शास्त्र इस विषय में सी ग्र 
पुरुष दोनों को समान अधिकारी बताते है| आय देश तार आर 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाते । वे कहते हैँ कि चाह लीं 
था पुरुष, ब्रह्मचय का पालन जो भी करे, इससे हान वाले शाम 
को वही ग्राप्त कर सकता है । 

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ब्रह्म का पालन भी अधिक सुपर 
रूप से कर सकती है । जैन-आास्त्रों में ऐसे कई उदाहरस मिलते हि 
जिनमे स्त्रियो ने ब्रह्मचर्य से पतित होते हुए पुरुषों को शहर # 
स्थिर किया । जैसे कि--सती राजसती ने रथनेमि को और काश 
नाम्ती श्राविका ने, स्थूलभद्रजी के एक गुरूनमाई को जहा | 
पतित होने से बचाया था । पर 

ताप यह कि त्रह्मचर्य पुरुषों ही के लिये नहीं है किन्तु सि 
के लिये भी बैसा ही आवश्यक हैं। स्तियोँ भी पूर्ण तह्मचय है 
पालन कर सकती हैं । 

सर्वविरति ज्ह्मचर्य-त्रत की आराधना के लिये, स्त्रियों 
भी उत्त नियसों का पान करता आवश्यक है जो पुरुषों के लि 
पिछले प्रकरण में बताये गये है | हाँ, यह अन्तर अवश्य होगा वि 
जहाँ बह्माचारी के लिये स्त्रियों का साथ और उनकी प्रशंसा शी 
बज्य है, वहाँ त्रद्मचारिणी को पुरुषो का साथ, उनकी कथा ््रा 
सर्व वज्ये समझता चाहिए और जहाँ त्रह्मचारी को खियों से बे 
का नियम बताया गया है, वहाँ त्रह्मचारिणी को पुरुषों से भी व 
का नियस समझना चाहिए | शेप सब नियम खियों के ५ लिए * 
वैसे ही है जैसे पुरुषों के लिए है और जो बताये जा चुके है. | 


अकलक»ल-प०्बनन्‍्रक. 





(८ ॥ 
विवाह । 


जा शिक्-..._ 


तृपा शुध्यत्यास्य॑ पिवति सलिलं स्वादू सुरभि, 
जुधात्तं: सन्‌ शालीनू कवलयति शाकादि वलितान्‌ | 
प्रदीप्ते कामाग्नी सुद्दतरसाश्लिष्यति वर्धूम्‌ 
प्रतीकारों ब्याघेः सुखमिति विपयस्यति जनः ॥ 


--वैराग्यशतक 


जब भनुप्य का कण्ठट प्यास से सूखने लगता हैं तब बह 
तिल, मुगन्धित और निमेल जल पीकर, ठपा के दुःख से मुक्त 
ति है। जब भूख सताती है तब शाकादि फे साथ भोजन फरकें 
शी का कष्ट मिटाता है। जब कामाग्नि प्रचण्ड होती हैं. तब 
स्िरस्त्री को हदय से लगाता हैं। इस प्रकार जल भोजन ओर 
! पड एक रोग की दवा हैं लेकिन लोगों ने उल्टा ही मान रखा 
| प्रधान लोग इन दवाओं में भी सुख मानने हैं । 


१क्ष्ण ] ्््ः [ गृह भा , 


?-मनुप्य जन्म उत्तम क्यों है! 


मनुप्य-शरीर, सब शरारों से उत्तम क्यों माना जाता हे भर 
विपय सें कहा हैं:-- 


आहारनिद्रामयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुमिनेशारां | 
धर्मो हि तेपामधिकी विशेषों धर्मेण हीना पशुनिः समाना। 


आहार, निद्रा, भय ओर सेंथुन की इृप्टि से तो मलुष्य तर 
पशु समान ही है, लेकिन सनुष्य से धर्म है, इसी से वह पशु # 
अपक्षा बड़ा हैं । धर्मोहानव सनुण्य पशु के समान हैं |? 


सनुष्य में धम है, इसलिए वह सब प्राणियों में उत्तम मारे 
जाता है। लेकिन आहारादि में ही धर्म नही है। यदि आहांरादि 
ही धम होता है तो उक्त श्लोक में घर्म को आहारादि से भिन्न " 
बताया जाता । इस श्लोक में धरम को आहारादि से भिन्न बंतता॥ 
गया है; इसलिये यह देखना है कि धर्म क्‍या है, जिसके हीने ५ 
भनुष्य सब आ्राणियों सें उत्तम माना जाता है । 


इस लोक और परलोक सें जिसके द्वारा उन्नति हो, उसी 
नास धर्म है। भगवान्‌ महावीर ने धर्स के सूत्र-धर्म और चारित्र# 
ये दो भेद बताये हैं। इसका विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
ता कवल यह बताना है कि भगवान ने चारित्र-यर्म को आराव् 
के लिये जो पाँच ब्रत बताये हैं उन्तमें से चौथा ब्रत तह्यचय 
अथात्‌ अह्मचरय का पोलन करना धर्म है। इसका पालन करे 
है भनुष्य सब प्रोणियों में उत्तम हो सकता है। भोग भोगने 


अनह्मचर्य का सेवन करने के कारण मसुंष्य सब प्राणियों में हर 
नहा कहला सकता | ह 


|जवाहरकिसर्णाचली-- [ १६६ 
आत्मा जब निगोद में पड़ा था, तब इसे यह भी मालूम नहीं 
ग्रकि में जीव हूँ ' पुण्य के बढ़ने से यही आत्मा निगोद से निकल 
? अनेक थानियों को भोगता-हुआ, अनेक प्रकार के कष्ट सहता 
आ इस मनुष्य-जन्स को प्राप्त कर सका है। आत्मा ने पूव भोगी 
अनेक योत्तियो में दुबिपय भोग को ही इष्ट सान रखा था, इस- 
लए इसने उन्हें खूब-भोगा, लेकिन न तो इसे उन भोगों की ओर से 
प्रिह्दी हुई, न बार-बार के जन्म-मरण से मुक्ति ही हुईं। उस 
मय तो इसको ऐसा ज्ञान न था--इसकी बुद्धि विकसित न थी; यह 
से को जानता ही न था । लेकिन यदि मनुष्य-जन्स पाकर भी, यह 
शु-यानि में भोगे जाने वाले भोगो को ही भोगे, उन्ही में सुख माने 
न्‍्म-मरण से मुक्त होने का उपाय न करे तो इसकी अधिक - भूल- 
प्ज्ञानता या मूखता और क्या होगी ? जो भोग पशु-शरीर -मे भी 
गगे जा सकते हैं, उत्तके भोगने में इस मनुष्य-शरीर को नष्ट करना 
गसी चुद्धिसानी है! ? केवल चार आने में आ सकने वाली मिठाई 
बदले में, चिन्तामणि ऐसा रत्न दे देने की मूखता -के समाच 
[रिक, अस्थायी और हर प्रकार से हानि करने वोले दुर्विपय-भोग 
, उत्कृष्ट सनुष्य-जन्म खो देने की मूखेता से अधिक मूखता और 
या होगी ? सनुष्य-शरोर दुर्विपय-भोग ' के लिये नहीं हैं; किन्तु 
त्यागते के लिये है | मनुष्य-जन्स प्राप्त होने का वास्तविक लाभ 
भी है, जब दुविपय भोग त्याग कर ऋ्रह्मचय-रूपी तप का अनुष्टान 
यो जाबथ । भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश 
ने हये कहा था:-- 


ह पुत्रा | देवधारियों का यह शरीर दुःखदायी-विपय-भोग के 
गर्व नहीं हूं. क्योंकि दुखदायी विपय-भोग तो, विष्टा खाने वाले 
परवाय जीवों को भी मिल जाता हैं, अतएूव, में कहता हूँ कि यह 


१७० ] [ गृह पा 
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शरीर दिव्य तप करने थोग्य है, जिससे श्रन्तःकरण शुद्ध हो बात 
ओर अनन्त बरह्मसुख भ्राप्त होता है. ४ 


९ 
१-आवश्यक ब्रह्मचय । 


3 ] $ 
यद्यपि, मनुप्य-जन्म की सफलता और पूर्ण॑तया-धमाचरण, 
एः कर न शो. ही ४ 
सवविरति ब्रह्मचय के पालन में ही हैं, लेकिन, स्वेविरति बहमप) 
बिक ९ हे ब्क ० (> 
जिसे चतुथ महात्रत कहा गया है, वह तो ग्रृह-संत्तार का लागी। 
के] ब्गै हा जज किया कप सद 
स्वीकार कर सकता हैं| गृह-संसार में रहते हुए, ऐसा नकरएा 
रे मम कआ' बे २, अवः€ 
वाले पुरुष खत्री को, कम से कम क्रमशः २४ और १६ व का अत 
तक तो, अखण्ड ब्रह्मचय पालना ही चाहिये । इस अवखाः 
५ अक< 
अखण्ड ब्रह्मचय न पालना अपने आपको अवनति, रोग, खें १ 
के मुख में धकेलना है । स्मृतिकार कहते है-- 
७ कप ला 
चतुथमायुपी भागपुपित्वा55धं गुरोःकुले | 
अधिष्लुतब्रह्म चर्यों. भृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
>मलुस्ट्षति । 
पी अन्य ९ है 
'पूर्णायु का चौथा भाग यानि १०० वर्ष में से २४ वर्ष गुरु" 


में रहकर, अविप्लुत रूप से ब्ह्मचर्य का पालन करे और फिर गृहला 
॥० &+» 
अस सें प्रवेश करे |? 


.. इस प्रकार, कम से कम २४ और १६ वर्ष की अवस्था तर्ष है) 
प्रत्येक ख्री-पुरुप को अखण्ड बरह्मचर्य का पालन करना ही चाहिं!। 


२-विवाह कौन करते है १ 


रू और १६ वर्ष की अवस्था होने पर ही, पुरुष और ख्री है 
बात के निशय पर पहुँचते हैं कि हम आयु भर ब्रह्मचय पाल संकी 


जंवाहरकिरणावली-- [ १७१ 
(या नही ? अथात्‌, पूण अखण्ड ब्रह्मचयत्रत स्वीकार करने की 
'क्ति, हममे है या नही ? जो लोग ऐपा करने सें समथ होते है, वे तो 
[गु त्रह्मायय की ही अराधना करते है--विवाह के मंमटो मे नही 
वखसित, जसे भीष्स पितामह । लेकिन जो लोग संसार मे रहते हुए 
ण त्रह्मचय पालने में अपने आप को असमथ देखते हैं, वे विवाह 
४र लेते हैं, किन्तु दुराचार मे भ्रवृत्त नहीं होते । यद्यपि जैन-शास्त्रो में 
। पूण अह्मयचय का ही विधान पाया जाता है, विवाह विषयक विधान 
ही पाया जाता, लेकिन, नीतिकारों ने, पूर्ण ब्रह्मचयत्रत पालने में 
'अमसथ लोगो के लिए विवाह का विधान और विवाह न करके 
चार में प्रवृत्त होने का अत्यन्त निषेध किया है। अथात्‌ यह कहा 
वा हैं कियदि विवाह नही करना है, तो त्रह्मचय पांले, लेकिन दुराचार 
प्रवेत्त न हो | जेन शास्त्रों में मी ऐसा विधान कही नहीं मिलता,कि 
॥ लोग स्वंबिरति तब्रह्मचय पालने में असमथ है, विवाह न 
|| रेस देकर दुराचार सें प्रवृत्त होने दिया जाय । हाँ, जेन शास्त्रों से 
राचार-प्रवृत्ति का निषेध अवश्य हैं | वे (विवाह नकरके--या 
वाह करके ) पर-छ्ली-गमत करने वाले को तो द्ुराचारी कहते है, 
(किल विवाह करने वाल को ठराचारी नहीं कहते | 
* जो लोग, नेप्ठिक ( यावज्ञीवन ) ब्रह्मचय का पालन करने में 
मय हे, दुविपयों मे, इन्द्रिय और सन को प्रवृत्त न होने देने 
शाक्त रखत है, उनके लिए ता, विवाह न करना ही श्रेयस्कर है । 
फेन जा एसा करने में असमथ हैं और जिन्हें विवाह तन करने पर 
6 शबार से प्रवृत्ति होन का भय है , नीतिलों के समीप, ऐसे लोगों का 
पवाह फरना, दुराचार मे प्रवूत्त होने की अपेक्षा घुरा नहीं. किन्तु 
एटा भाना जाता है। हाँ, विवाह को माना जाय दवा के रूप में । 
एज विद्वान सन्त फ्रान्सिस कहता है कि 'कामबासता की दवा 
*प५ मे विदाह घड़ी अच्छी वस्तु हैं, लेकिन चह कड़ी है; दसालिये 


(॥| 
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यदि उसका व्यवहार बहुत सम्भाल कर न किया जाबे तो सत्ता 
भी है |? इस प्रकरण के प्रारम्भ में जो श्लोक दिया गया हू, 
भत् हरि ने भी यही बात कही है । इस प्रकार विचाह, कामरामर 
रूपी रोग की दवा के सिवा और किसी सुख का साधन नहीं मा 
जा सकता ओर दवा लेने की आवश्यकता उन्हीं लोगों को होती 
जो रोग को ओर किसी उपाय से नहीं मिटा सकते। अर्थात्‌ वि 
केवल वहीं लोग करते हैं जो कामवासना का विवेक द्वारा दमन ऋ 
में असमथ हैं । 

४--विवाह सब के लिये आवश्यक नहीं है | 


कामवासना-रूपी रोग को विवेक-रूपी ओपधि से दबाया 
सकता है | जिनसे इस ओऔपधि के सदभाव का अभाव यथा झा 
कमी है, अथवा पूर्ण बिचेकी होते हुये भी पुण्य फलो की नि 
करना जिनके लिये आवश्यक है और जो निकादित बन्ध में प 
हुये हैं; वे ही विवाह करते हैं | एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है 
कासवासना इतनी प्रबल नही होती कि जिसका विवेक या मनति 
बल से पूर्णतया दमन न किया जा सके | विषयेच्छा भी नींद 
भूज़ के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी दृप्ति अनिवार्य हैं! 
तात्पय यह कि कासवासना का दमन विवेक द्वारा सदूज्ञान एवं भा 


ना के बल से किया जा सकता है, इसलिये प्रत्येक के लिये वि 
करना आवश्यक नहीं है। 


कदाचित्‌ कहा जाय कि 'प्रजोत्पत्ति की दृष्टि से विवाह ब् 
आवश्यक हैं। यदि सब लोग विवाह न करके ब्रह्मचारी होने लगे 
फिर संसार का ही अन्त हो जावेगा !? ऐसे लोगों को यह उत्तर। 
जाता हैं कि इस अकार की शंका. निर्मल है। अनादि होने के + 
उसार का अन्त नहीं हो सकता, न सभी लोग जह्मचर्य का पालन 
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7 सकते हैं। कभी थोडी देर के लिये ऐसा सान भी लिया जाय तब 
ग प्रजोत्पत्षि और संसार की तुम्हे इतनी चिन्‍्त। क्यो ) यदि त्रह्मचय 
व पाज़्न करने से संसार शून्य भी हो जावे तो इससे किसी की कया 
(नि है ! यदि प्रजोत्पत्ति न भी हुई या संसार का अन्त भी हो गया 
वि भी हज क्या होगा ? तुम्हें त्तो केवल यह देखना चाहिये कि 
'मारा उद्धार, विवाह करने-प्रजा या मनुष्य-संसार बढ़ने से होता हे. 
। ब्रह्मचय पालन करने से ? इस विश्वय मे गांधीजी लिखते हैं 
श्रादश त्रह्मचारी को, कामेच्छा या सन्‍्तानेच्छा से कभी जूकना 
ही पड़ता; ऐसी इच्छी उसे होती ही नहीं |! महाभारत के अनुसार 
प्मपितामह ने भी यही कहा था कि '्रह्मचारी की संसार या संतान 
ध्च्छा नहीं होती, न इनकी उत्पत्ति या वृद्धि के लिए वह अपने 
दाचय को ही नष्ट कर सकता है । इस प्रकार सब लोगों के लिये 
/वाह करना आवश्यक नहीं है, किन्तु जो पूण श्रह्मचय का पालन 
'रने में असमर्थ हैं अथवा जिन्हें पुण्यनयफल की निजेरा करनी है, 


!। 


” ही लोग विवाह करते है । 


( 
१-अकह्नचयं न पाल सकने पर अविवाहित रहने से हानि 


४ आजकल, पाश्चात्य देशों के बहुत से स्त्री पुरुषों में ऐसे विचार 
(गे रहे है कि विवाह करके स्वतन्त्रता खोने, किसी एक के होकर 
८ आर बालक-बालिका आदि के पालन-पोपण तथा ञल्ली आदि 
भावी व्यय में पड़ने की अपेक्षा यही अच्छा हैँ कि थोड़ी देर के 
गये किसी र्द्वी या पुरुप से सस्वन्ध कर लिया जाय और काम- 
मना पूरा करके उसे त्याग दिया ज्ञाय | ऐसे लोग सोचते हैं कि 
£ पपय-भाग चाहे स्व-स्ती तथा स्व-पति से किया जावे, या परसउ्स्त्री 
वो पर-पुरुष से फिया जाय. रजनवीय नप्ट होने की दृष्टि से तो 


ने समान ही हैं। बल्कि विचाहित-जीवन में इस दृष्टि से और 
49 
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अधिक हानि ; | क्योंकि स्व-स्त्री था स्व-पति के साथ तो भः 
इच्छा होन पर भी दर्विषय भाग करते है, लेकिन परी या ए 
पुरुष के साथ तो दुर्त्विपय तभी भोगेंग जब कामेच्छा बहुत प्रवतत 
जाएगी ओर राकन से न रूक सकेगी ।! 


इस प्रकार की युक्तितयों द्वारा, पाश्चात्य देशों के बहुत से शा 
विवाहित-जीवन की जिम्मेदारियों से बचने के लिए और खच् 
रहने के लिये ब्रद्मचयय न पाल सकने पर भी अविवाहित रहना अर्छ 
सममभते हैं । भारत के कुछ लोग भी ऐसे ही विचारों के समग$ 
ओर पाश्चात्य लोगों की युक्तियों के साथ ही, यह दलील और+ 
करते है कि स्व-स्त्री तथा रब-पति के साथ सेथुन करने में भी 
होता है और पर-स््री तथा पर-पति के साथ सैथुन करने मे भी 
होता है | फिर विवाह क्यों किया जाय ? बल्कि विवाह कस ' 
अधिक पाप होता है | क्योंकि विचाह-समय में भी आरम्म-समाएं 
होता है तथा विवाह के पश्चात्‌ भी ख्री को भोजन, वस्त्र श्र 
ओर सन्‍्तान के पालन-पोपण, विवाह आदि में आरम्म-समाएं 
होता है । इस तरह आरम्स-ससारम्म का पाप, परम्परा पर ही वह 
जाता है। इसलिये पर-स्री से सेंधुन करने की अपेक्षा विवाह करे 
अधिक पाप है |? इत्यादि कुतक पेदा करते हैं 


इस अकार के बिचार वाले लोग, तब्रह्मचर्य के महत्त्व पे 
अनसिज्ञ हैं ही, लेकिन विवाह के महत्त्व को भी नहीं समम पर्व 
बे ससमभते है कि विवाह केवल दर्विपय-सोग के लिए ही है, $ 
अधिक बिवाह का कोई मूल्य ही नहीं है। अपनी इस सम 
दूरदर्शिता से विचार नहीं करते । थोडी देर के लिए विवाह 
विपय-भोग के लिये ही सान लिया जाय, तब भी थदि विवाद 
न होती, तो संसार में अशान्ति का साम्राज्य छा जाता।#ई 


भय 
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वभावतः अपने ऐसे प्रेमी के प्रेम से किसी दूसरे का साझभी होना 
हों सह सकता; इसलिए एक ही पुरुष को चाहने वाली अनेक 
प्रयाँ, या एक ही स्त्री को चाहने वाले अनेक पुरुष, आपस से लड- 
हड़ कर मर जाते हैं । आज भी सुना जाता है कि एक वेश्या के 
छि अनेक मर-हत्याएं होती हैं । यदि वही वेश्या किसी एक की होती 
गे मम्भवतः ऐसी हिसा का समय न आता । इसी प्रकार विवाह- 
था न होने पर, सनुष्य उस दास्पत्य-प्रेस से सवेथा वंचित रह जाता, 
ग विवाहित पति-पत्नी सें हुआ करता है। विवाह की प्रथा का 
धान यदि ने मित्तिक सम्बन्ध को ही प्राप्त होता, तो स्त्री-पुरुष एक 
मरे से उतने ही समय तक प्रेम करते, एक-दूसरे की उत्तने ही समय 
(क पव्ाह करते, जब तक कि विषय-भोग नहीं भोगा जा चुका है या 
पिब तक बह विपय-सोग भोगने के लिये लालायित है । विषय-भोग 
(ग़ चुकने पर या इस योग्य न रहने पर, ख््री-पुरुष एक-दूसरे 
देरी प्रकार उपेक्षा करते, जिप्त प्रकार वेश्या की उसका जार-पति 
भार जार-पति की वेश्या उपेक्ता करती है । विवाह प्रथा न होने पर 
लीर मनुष्य के स्वच्छुन्द हो जाने पर सहानुभूति, दया और प्रेस 
# भी सदभाव न रहता | ख्री-पुरुप अपने आप को उस समय तक 
४ सुबी सानते रहते हैं, जब तक कि उनमें विपय-सोग भोगने की 
क्तिह । लेकिन इस शक्ति के न रहने पर जीवन दुःखमय, सहारा- 
ने एवं पश्चात्ताप-पूण होता हें क्योंकि संसार मे जनन-क्रिया 
न्‍्तान प्रसव) को प्रेम, दया. सहानुभूति, अहिंसा आदि के प्रसार 
4 शे बहुत श्रेय हैं । विवाह-प्रथा न होन पर, सन्‍तान की जवाब- 
पैरा से जिस प्रकार पुरुष बचना चाहते उसी प्रकार म्पियों भी बचना 
गनता। परिणामतः या तो भ्रण हत्या होती या बाल-हत्या होती 
मं सन्‍्तत्ति-निरोध के कत्रिस उपायों से काम लिया जाता और धीरे- 
(7 ननन-क्रया के साथ ही दया, प्रेम, पधिसा, सहानुभूति आदि 
“7 भा लाप श जाता और मंसार के प्रवाह का भी 
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विवाह-प्रथा का स्थान, यद्ठि स्त्री-पुरुष की स्वच्छन्दता को पर 
हो तो मनुष्यों का सांसारिक-जीवन नीरस एवं निरद्ेश्य हे जा 
उस समय अधिक से अश्रिक उद्देश्य, अल्‍्छी स्त्री या अच्छे पुरा 
काम-भोग भोगना ही होता और इस उद्देश्य के साधक कारण ॥ 
ही प्रोत्साहन दिया जाता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, आदि सिंद्रां 
इस उद्देश्य में बाधक माने जाते, इसलिए इन्हें समूले नष्ट हि 
जाता, जिससे संसार में अशान्ति छा जाती ओर हाहाकार म 
जाता । तात्पय यह कि यदि विवाह को केवल विपय्रश्भोग के रि 
ही माना जावे, तब भी नेमित्ञिक-सम्धन्ध की प्रथा होते १ 
सांसारिक-जीवन शान्तिपूवक न बीत सकता । 


६---विवाह विपय-भोग के लिये नहीं दे | 


वास्तव में विवाह दुर्विपय-भोग के लिये नहीं है; किन्तु बैंहें 
पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटाकर, श्रह्मचय पालन का 
क्षमता प्राप्त करने के लिए ही है | यदि प्रतिक्षण बढ़ने वाली ढुवि' 
भोग की लालसा को, बिना विवाह किये ही विवेक से दबाने 
शक्ति हो, तो विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। 
शक्ति के अभाव में ही विवाह किया जाता है। जिसे प्रकार 
आग न लगने दी गई, यां लगने पर तत्तुण बुझा दी गई, तब 
दूसरा उपाय नहीं किया जाता और तत्क्षण न बुक्मा सकने पर” 
जाने पर--उसकी सीमा करके उसे बुमाने का प्रयत्न कियार्ज 
है । इसके लिए, जिस मकान सें आग लगी होती है, उस मका। 
पूसरे सकानों का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, ताकि उनमें वह' 
न सके और इस प्रकार उसे सीसित करके फिर बुमाने की 
किया जाता है | वह आग, जो लगने के समय.ही न बुकाई 
सका थीं, इस उपाय से चुक जाती है, बढ़ने नहीं पाती ।' 
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पहले ही आग न लगने दी जाती या लगने के संमय ही बुरा दी 
जाती तब तो इस सीसान्तगत घर की भी हानि न होती । लेकिन 
एसा ले कर सकने पर, यदि श्राग को सीमित न कर दिया जाय, 
'तो उसके द्वारा अनेक सकान भस्म हो जाते। ठीक यही दृष्टान्त 
ब्रिवाह के लिए भी है । यदि सनुष्य अपने में कामवांसना की आग 
उत्पन्न ही न होने दे या उत्पन्न होने के समय ही उसे विषेक द्वारा 
चुका सके, तब तो विवाह की आवश्यकता ही नहीं रहती | लेकिन 
न दबा सकने पर उस आग को घिवाह द्वारा सीसित कर दिया 
जाता हैं और फिर उसे बुकाने की चेष्टा की जाती है । विवाह 
द्वारा कामेच्छा को सीसित कर देने से वह बढ़ने नहों पाती और 
(दस प्रकार मनुष्य असीस हानि से बच जाता है । यदि चिपयेच्छा 
की आग उत्पन्न न होने देने या विवेक द्वारा उसे दृबा सकने की 
जमता न होने पर भी उत्पन्न विषय्रेच्छा की पूर्ति के लिए स्वच्छ- 

न्द्ता से काम लिया जावे तो वह बढ़कर भयंकर हानि पहुँचाने 
पाली हा जाती है । तात्पय यह कि विवाह दुर्विषयेच्छा को बढ़ाने 
कि लिए नहीं है किन्तु घटाने के लिए ही है और स्वच्छन्दता से 
(इैविपय-भोग की इच्छा बढ़ती है, घटती नहीं । इसके सिवा 
/पिवाहित-लीवन बिताने में दया, अनुकम्पा आदि उन सदगुणों का 
“भी बहुत कुछ विकास हो सकता हैं, जिनका लाभ स्वच्छन्दत्ता में 
भें है सकता । सनन्‍्तान को पालने-पोसने की दया विचाहित-जीवन 
“मे ही को जाती है। स्वच्छुन्द-जीवन में तो उससे बचने के लिए 
(नतान बे नष्ट करने की द्वी इच्छा रहती हैं। इसलिए पद्यवय न 
हल सकने पर दुराचार-पूर्ण जीवन श्लाव्य नहीं कहला सकता। 
(मे विषय में गांधीजी लिखते हैं--'वद्यपि महाशय व्यूरो अखण्ड 
/ प्रयय झा ही सर्वोत्तम मानते है, लेफिन सबके, लिये यह शक्‍य 
४ एमलिए देसे लोगों के लिए विवाह-बन्धन फेचल आवश्यक 
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ही नहीं वरन्‌ कत्तेठ्य के बराबर है। गांधीजी आगे लिखते है- 
'सनृष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक पत्नी-न्रत तथा 
पतिब्रत ही है +? यह तभी हो सकता है, जब स्वच्छन्द्रता कोबुग 
सममा जावे ओर उसे विवाह-बन्धन द्वारा त्यागा जाबे। 


जो लोग, पर-स्त्रीपति और स्व-स्त्री-पति के विषय-भोग ब 
समान पाप मानते हैं, वे भी गलत रास्ते पर हैं। स्व-स्त्रीयति और 
पर-स्त्री-पत्ति के विपय-भोग में प्रत्येक दृप्टि से बहुत ही अन्तर है 
जिसका कुछ दिगूदशेन ऊपर कराया भी जा चुका हैँ.। इसलिए तह 
चय के अभाव मे, अविवाहित जीवन, स्था निन्‍द्र है । 


विवाह पुरुष और स्त्री के आजीवन साहचर्य का नाम हैं। 
यह साहचये काम-वासना की दवा, और त्रह्मचय के समीष पहुंचा 
का साधन है। पाश्चात्य विद्वान्‌ ब्यूरो लिखता है. कि विवाह करें 
भी, विपय-विल्लासमय असंयस, धार्मिक और नेतिक, दोनों ही ८ 
से अक्षम्य अपराध है । असंयस से वैवाहिक-जीवन को ठेस पहुँची 
है। सन्‍्तानोत्पत्ति के सिवा और सभी प्रकार की कास-वासवारी 
दाम्पत्य प्रेम के लिये बाथक और समाज तथा व्यक्त के लिए हार 
कारक हैं? इस कथन द्वारा व्यूरो ने, जैन-शास्त्रों के कथत का उ2 
किया है। जैन-शास्त्र, तो इसके आय्य्रेर ही है। गांधीजं में 
लिखते है--'विचाह बन्धन की पवित्रता को कायम रखने के हि 
भोग नही, किन्तु आत्म-संयम ही जीवन का धर्म समझा जावे 
चाहिये | विवाह का उद्देश्य, दम्पती के हृदयों से विकारों की ई' 
करके उन्हें इंश्बर के निकट ले जाना है।? 
७--विवाह विषयक अधिकार । । 
विचाह रूपी आजीवन साहचय, ऐसे ख्री-पुरुष “का होता है 


जा स्भाव, गुण, आयु, बल, वैभव, कुल और सोौन्देय आदि 


ज्ू 
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दृष्टि म रखकर, एक दूसरे को पसन्द करे। स्वी-पुरुष से से, किसी 
एक की पसनन्‍्दगी पर विवाह नही होता है, किन्तु दोनों की पसनन्‍्दृगी 
से किया हुआ विवाह ही, विवाह के अथे सें झाना जा सकता है। 
किसी एक की इच्छा ओर दूसरे की अनिच्छा पर होने वाला विवाह, 
विधाह नहीं हैं | विवाह-बन्धन ख्री और पुरुष दोनों की स्वेच्छा पर 
ही निभर 


विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने मे, पुरुष और खत्री के अधिकार 
समान ही हैँ । अथात्‌ जिस प्रकार पुरुष, स्त्री को पसन्द करना 
चाहता हैं, उसी प्रकार, स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अधि- 
कारिणी है | बल्कि इस समय सें स्त्रियों के अधिकार पुरुषो से भी 
अधिक, है | ख्रियाँ अपने लिए बर पसन्द करने को स्वयम्बर करती 
थी, ऐसे प्रमाण तो जैन-शास्त्र और अन्य ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर 
मिलते है. लेकिन पुरुषों ने अपने लिए स्त्री पसन्द करने को, स्वयम्बर 
की ही तरह का कोई स्त्री सम्मेलन किया हो, ऐसा प्रसाण कहीं नहीं 
मिलता । इस प्रकार पृवकाल में स्त्री की पसन्‍दगी को विशेषता दी 
जाता थी | फिर भी यह बात नही थी कि जिस पुरुप को स्त्री पसन्द 
कर, पुरुष के लिए उसके साथ विवाह करता आवश्यक हो । स्त्री के 
पसन्द करन पर भी, थदि पुरुष की इच्छा उसके साथ विवाह करने 
/ नहीं है, तो विवाह करने से इन्कार कर देना, कोइ नेंतिक या 
सामाजिक अपराध नही साना जाता था, न अच साना जाता हैं। 
बियाए के लिए, स्त्री ओर पुरुष, दोनों ही को समान अधिकार हैं 
नरि यह कार है कि पसन्द आने के कारण, पुरुष, स्त्री के साथ 
आर स्त्री, पुरुष के साथ, विवाह करन के लिए नीति या समाज 
हि यार से बाध्य शा । विवाह तभी हो सकता है. जब न्त्री-परुष 
हम दूसरे का पसन्द करले, ओर एक दूसरे के साथ विवाह फरने के 

४ पा, एस थिपय से जबरदस्ती का जरा भी स्थान नहीं है । 
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देव-विवाह, गन्धव-विवाह ओर राक्रस-विबाह। ये तीनों वि 
क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ माने जाने हैं । इन तीनों विवाह 
की व्याख्या नीचे दी जाती है 


जो विवाह, वर ओर कन्या, दोनों की पसन्द्रगी से हुश्राह 
जिसमें वर ने कन्या के ओर कन्या ने वर के गुण-दोप देखकर छे 
दूसरे ने, एक दूसरे को अपने समान माना हो तथा जिस विवाह 
करने से वर और कन्या के माता-पिता आदि अभिभावक भी 
प्रसन्न हों, जो विवाह, रूप, गुण, स्वभाव आदि की समानता रं 
विधि और साक्षीपूचक हुआ हा और जिस विवाह में, दालल 
कलह का भय न हो तथा जो विवाह, दुर्विपय-भोग की इच्छा 
नहीं, किन्तु पूर्ण-जहाचर्य के आदर्श तक पहुँचने के उद्देश्य से किया 
गया हो, उसे, देव-विचाह कहते है। यह विवाह उत्तम मां 
जाता हैं । 


। 
है 
थकारों न, विशेषतः तीन प्रकार के विवाह बतावह 


जिस विवाह में, वर ने कन्या को और कन्या ने वर# 
पसन्द कर लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध हो गये हों, किन्तु मात 
पिता आदि अभिभावक की स्वीकृति के बिना ही, एक ने दूसरेक 
स्वीकार कर लिया हो एवं जिसमें देश प्रचलित विवाह-ब्रिधि पूरी 
की गई हो उसे गन्धवे-विवाह कहते हैं । यह विवाह, देवविवाह के 


अपेक्षा सध्यम और राक्षस-विवाह की अपेक्षा अच्छा मार्ग 
जाता है। 


राक्षस-विवाह उसे कहते हैं, जिसमें वर और कन्या, एक ई्ते 
की ससान रूप से न चाहते हों किन्तु एक ही व्यक्ति दसरे की 
चाहता हो, जिसमें समानता का ध्यान न रक््खा गया हो, जो कि 
पकको इच्छा और दूसरे की अनिच्छापू्वक जबरदस्ती थीं 
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प्रभिभावक की स्वाथ-लोलुपता से हुआ हो ओर जिसमें देश-प्रच- 
लित उत्तम विवाह-विधि को ठुकराया गया हो तथा वैवाहिक नियम 
प्ंग किये गये हों । यह विवाह, उक्त दोनों विवाहों से निरृष्ट साना 
जता हें । 

८-विवाह-योग्य अवस्था 


पहले बताया जा चुका है कि कम से कम आयु का चौथा 
भाग, यानी २५ और १६ व की अवस्था तक तो पुरुष-सल्ली को 
श्रखण्ड-अह्चय का पालन करना ही चाहिये। इसके अनुसार 
विवाह की अवस्था, २४ व और १६ वध से कम नहीं ठहरती है । 
किसी भी अन्ध में, विवाह-बथ और सहवासवय का अलग उल्लेख 
गही पाया जाता, किन्तु विवाह ओर सहवास के एक ही साथ होने 
क्र प्रमाण मिलता है अर्थात्‌ वही विवाह-वय और वहीं सहवास- 
वय । वेद्यकअन्थ कहते है 


। पंचविशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु पोडशे | 
॒ समत्वाध्गतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो मिपक्‌ ॥ 


दि॥ 
$ 
] 


५ , वीय और रज की अपेक्षा से, २४ वर्ष का पुरुष और १६ 


/7प फो री, परस्पर समान है, इस बात को कुशल वेद्य ही जानते 


0 

इसके अनुसार विवाह की अवस्था पुरुष की २५ बप घोर 
रा का ६६ चप ठहरतो है । इस अचस्था में खत्रीक्मौर पुरुष, इस 
£ बात द। निशय पर भी पहंच सकते हैं कि हम पृणा झग्यय का 
/ घलन कर सकते हैं था नहीं ? शअर्थान विवाह की आवश्यकता का 


6 भव, श्स अवन्धा था इससे अधिर अबस्था में ही हो सकता 
ड (० का जनक ता 
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हा अध सके आायश्यण्ता न ज्ञान पड़, जब तक विमाश करना 
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धार्मिक और नैतिक दोनों ही दृ्तियों से अपराध है। जैन्शास्त पूर 
ब्रद्मचय के प्तिपादक हैं, इसलिए उनमें विवाह-विप्यक विधि-विधात 
नहीं पाया जाता, लेकिन जैनशास्त्रों में वर्णित कथाओं से ही किवाए 
के विपय पर बहुत प्रकाश पढ़ता है । जनशास्त्रों में वर्शित' कथाओं 
से प्रकट है कि स्त्री-पुरुप का विवाह तभी हो सकता है जय वे विद 
कला आदि सीख चुके हों और उनके शरीर पर कामवाप्तना 
प्रभाव पड़ने लगा हा । औपपात्तिक सूत्र में कहा है:-- 


नव॑गसुत्तपडिवोहिए, अ्रट्टारस' देसभासाविताए! 
गीयरती, गंधव्बणइकुसले, हयजोही, गयजोदी, रहजोह 
पाहुजोही, बाहुपमद्दी, वियालचारी, साइस्सीए अल भोग 
समत्थे या वि भवई | मे 
जिसके नव अंग ( २ कान २ आँख २- नाक॑ है जीभ है लर्चे 
और १ सन कास-भोग के लिए ) जायत हुए है अपने २५ विषय हे 
अहण करने की इच्छा उत्नन्न होगई है, जो अठारह देश की भाषाओं 
में विशारद्‌ है, गाने में, रति-ओड़ा में, गन्वर्ब-कल्ा में और नात्यकता 
में कुशल है, अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रखयुद्ध, बाहुयुद्ध साहसी एवं निषुण 
और कास-भोग भोगने में सम होगया है (डसका विवाह हुआ ॥' 
इस पाठ से उरुप की विवाह योग्य अवस्था पर बहुत अधिक 
+ पर पड़ता है। भगवती सूत्र में भी विचाह का वर्णन करते हो 
पति-पत्नी रे समानता किन बातों में देखी जाती थी, यह बता 
गया हैं । उसमे कहा है:-.. 
सारसयाण सरित्तयाणा सरिव्वयाणं सरिसलावन्नरुए- 
जोच्व॒ण-गुणोवदेयाशं सरिसयाणं कल्लेहितो आशिल्लियाश 
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समान योग्यता वाली, समान त्वचा वाली, समान आयु 

क जे ् कप कप 

बाली, समान लावण्य रूप योवचन ओर गुण वालो समान कुलज्ष को 
(कन्या के साथ विवाह हुआ । )? 


इसके अनुसार, विवाह ससान युवावस्था में ही हो सकता है । 
४. लत हर 
यद्यपि उक्त प्रसाण सें समान आयु भी बतलाई गई है, लेकिन उसके 
माथ ही, समान योवन भी कहा गया है और ऊपर वेद्यक ग्रन्थ का 
हवाला देकर, यह भी बत्ताया जा चुका हैं कि २५ वर्ष की अवस्था 
का पुरुष त्था १६ व की अवस्था की स्त्री, समान हैं। स्थानांग 
सूत्र को टोका में भी कहा गया हैः-- 
हे पूणपोडश न ५ 
डशवर्पा स्त्री पूणविंशेन संगता | 
वि ले ऐप] 2०... [4 
शुद्धे गर्भाशये मारे रक्ते शुक्रेडनिल॑ हृदि ॥ 
वीय॑वन्तं सुतं सूते ततो न्‍्यूनाब्दयोः पुनः 
रोग्यल्पायुरधन्यों वा गर्भो भवति नेंव वा ॥ 
५ वॉ स्थान, २ रा उद्देशा । 
जिसकी अवस्था १६ वर्ष की हो चुकी है, ऐसी स्त्री, जिसकी 
अवरथा २० व को हो चुकी है, ऐसे पुरुष से सिलने पर ओर रक्त 
साय वायु, गभाशय-माग तथा शुद्ध हान पर, वीयबान पुत्र 
ज्यज्ञ करती हैं। इसस कम अचस्था वाली स्त्री णदि कम अवस्था 


पाल पुरुष से संगम करे, तो रोगी, अल्पायपी त्तथा आलसी सनन्‍्तान 
ब्पन्न करतो है, था गर्भसाधान ही नही होता । 


स्याप चह कहने वाले टीकाकार न, पुरुष की अवस्था २० 
वप का हे बताई है, लेकिन स्त्री की अवस्था तो १६ व ही कहीं 
| पान जितने भी प्रमाण दिये गये है, उन सब से स्त्री की विवाह 
अप धियन्या १६ घ से आधिफ की दास्ती हैं; कम नहीं। हस 
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प्रकार पुरुष का विचाह २० यथा २५ वप और स्त्री का विवाह ६ 
बप की या इससे अधिक अचम्था में ही हो सकता हैँ; कम अ्वत्त 

[। कम अवस्था में विधाह होने पर क्या हानि होती है, 
बात आगे बताई गई है । 


६-पब्रियाह् की संख्या 


प्रकृति पर दृष्टिपात करने से, यह बात स्पष्ट हैं कि एक पुर 
एक ही स्त्री के साथ और एक स्त्री, एक ही पुरुष के साथ वि 
कर सकती हैं; अधिक के साथ नहीं | यद्यपि, जन-शास्त्रों में ज्री 
अन्य ग्रन्थों में, अधिक विवाह की बातें बहुत मिलती हे 
अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करना, उस समय की संस्कृति 
ओर उस समय के पुरुष, अधिक स्त्रियों का होना, एक विशेष 
ओर सौभाग्य की बात सानते थे । उस समय की खियाँ भी, विशेरे 
ऐसे ही पुरुष को पसन्द करती थीं, जो वेभवशाली, वशर्संो, 
और सुन्दर हो । ऐसे पुरुष के, कितनी ही स्त्रियाँ क्यों न हो 
समय की स्लियाँ, इस बात की अपेक्षा नहीं करती थीं। उस सर 
की संस्क्रत कुछ भी रही हो और अधिक ख्रियों के साथ विष 
करते का कुछ भी कारण क्यों न रहा हो, लेकिन आजकल ए 
करता, उचित नहीं कहला सकता । किसी भी व्यक्ति को, अऑर्जई 
यह अधिकार नहीं है कि किसी भी वस्तु का उपभोग, परिमाण 
अधिक करे । इसके अनुसार, किसी पुरुष को अधिक ख्त्रियों से 
किसी स्त्री को, अधिक पुरुषों से विवाह करनां उचित नहीं है 


वेद्यक भन्‍थों पर दृष्टि देने से भी, यह ज्ञात होता है, कि ' 
उरुप का काम-बासना ठृप्त करने के लिए एक स्री-और एक खस््री 
कास-वासलना छ्त करने के लिये एक पुरुष पर्याप्त है | न एक 
अधिक स्त्रियों की काम-बासना शान्त कर सकता है; न एक 
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श्रधिक पुरुषो की । इसके अनुसार भी, एक पुरुष का अधिक स्त्रियों 
न और एक ख्री का अधिक पुरुषों से विवाह होना अनुचित है। 


१०-पति-पत्नी पर उत्तरदायित्व । 


विवाहित-जीवन, सुखपूबंक निभाने की जिम्मेदारी, स्त्री और 
युरुप दोनों पर समान रूप से है| हाँ, इसके लिए एक दूसरे का 
परायक अवश्य हैं| फिर भी किसी ऐसे काय से जिसका दुष्प्रभाव 
श्रयत आप पर ही नहीं, किन्तु भावी सन्‍्तान या दूसरे लोगों पर भी 
पडता हू, उससें सहायता करना, नेतिक, सामाजिक ओर धार्मिक 
गन्ां ही दृष्टियों से अपराध है। उदाहरण के लिए, सन्तान के बालक 
रन (पर्याप्त आयु की ल होने) पर भी, पुरुष का सत्री को और स्त्री का 
रुप का प्रसन्न करने के लिए--उसकी इच्छा पूरी करने के लिए- 
थुन मे प्रवृत्त होना । ऐसा करने से, एक छोटे बालक की माता 
भचत्ता हो सकती है; जिससे उस छोटे बालक का विकास मारा 
गिता हैं, उस रोग घेर लते हैं ओर गर्भ का बालक भी पुष्ट नहीं 
'ति, किन्तु क्षण दशा में पहुँचता जाता है। इस प्रकार दोनों ही 
शलका का जीवन, कप्टमय हो जाता है; इसलिए ऐसे कार्यों में 
/पता का एक दूसरे की सहायता करना भी अपराध ही हैं । 


कि 


दर ल्‍ 
॥॥ :0७८:९५८/०७८०२7९७०८०] 


॥6॥ 


| स्सक्‍्टक्‍ेट 


आधुनिक विवाह। 


की वन्य. |. 


५ 5 ; चर 

हे विवाह कब, किस अवस्था से और किन नियमों के साथ है 
: चह थोड़े में बताया जा चुका हैं. । अब यह देखना है कि अर 
कल की विवाह-अथां क्‍या है, विचाह-के निम्रमादि का पालन हि 
अकार किया जाता है और यदि उन नियसों की अवहेलना-की व 
है तो क्या हानि होती है ? यह देखने के लिये इस प्रकरण को वीं 
विवाह और बेजोड़ विवाह, इन दो भागों में विभक्त करके के: 
दोनों पर विचार किया जाता है। । 


| १-बाल-बविवाद 
५ > ते अकरण में यह बताया जा चुका है कि पुरुष ओर , 
5 लिचाह-योग्य कस से कम अवस्था २० या २४ और ६०% 
88५ इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि पुरुष और स्त्री हि 
6 हों, तब विवाह होता है। आधुनिक समय के विवाह 
शत विवाह-नियमों की अवहेलना की जाती -है। ४ * 
पुरुप-स्त्री, विवाह-बन्धन में तभी बँध सकते हैं, जब वे ५ 
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 अ्रक्मचय पालने की अपनी अंशक्तता का अनुभव कर लें, लेकिन आज 
'के बिवाहों में एसे अनुभव के लिएं समय ही नहीं आने दिया जाता | 
' ्न-समाज़ से ही नहीं, किन्तु भारत के अधिकांश लोगों से पुरुष-स्री, 
पुवक-युव्ती हान के बदले, बालक-बालिंका का ही विवाह किया 
' गीता है ।अधिकांश बालक-बालिका के माता-पिता अपने बच्ची का 
' चचाह ऐसी अवस्था में कर देते है, जबकि थे बच्चे विवाह की आंवबि- 
" यकता, उसकी जबरदंरती "ओर उसका भार समभने के लिये 
प्रयोग्य ही नहीं, किन्तु इस ओर से ही अनभिज्ञ होते है । यद्यपि 
प्रेलक-बालिकाओ की वह अवस्था, खेलने-कूदने योग्य है, लेकिन 
ग्नक साता-पिता उन बच्चों के अन्य-अर्न्य खेल-कर्द देखन के साथ 
! माथ, क्वाह का खेल देखने की लालसा, से, झपत्ते; दुधमु हे बच्चे 
जीवन का सबताश कर देते है । है." आफ पी व३ जय आओ) 


5 


“अभागे भारत में, ऐसे-ऐसे बालक-बालिकाओं के विवाह सुने 
ते है, जिनकी अवस्था एक वर्ष से भी कम होती है. । अपने बालक 
| बालिका को दूल्हे या दुल्हित के रूप में देखने को लालायित माँ- 

॥प. अपनी जवाबदारी और सन्‍्तान्‌! की भावी उन्नति सब को 

लि-वियाह की अरित में भस्म कर देते है ।' अपने क्षणिक सुस्त के 

हैए अपने अवोध बांलंको को, भोग की धंधर्कती हुई ज्वाला में 
सम शैन के लिए छोड देते है और अपनी सन्‍्तान फो उममे जलते 
जे पर भा, आप खड़े-खड़े हंसत तथा यह अवसर 'देखन का मिला, 
'मिक्न लिए अपना अद्योभाग्य होभाग्य सानते 

" 
४ पात्र फे अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है फि हमारा 
(जह पद, किस प्रकार और किस विधि से हुआ था; तथा विद्याह 
 शैदय, हम पीन-टीनसी प्रतिशाएँं फरनी पट्टी थी । उसे पता भी 
पे सता! ये जाने भी तो पैसे ? उनझा बिचार नो तब हाथ 


जज, सभ्य 


| हे [ गृह. 


होगा, जब वे, माँ की गोद में बेठकर दूध पिया करते होगे, की 
शरीर, बच्चों के साथ खैला करते होंगे ओर विवाह तथा वधूक्रि 
जानवर का नाम है, अपनी बुद्धि से यह भी न जानते होगे।उ 
घोड़े पर और सण्डप के नीचे उसी प्रकार बेठा दिया गया होग। 
जिस प्रकार मन्दिरों में मूर्तियाँ बेठा दी जाती हैं । जब ब्राह्मण तो, 
पति-पत्नी के परस्पर के चचनों का पाठ कर रहे होंगे, तब वें, गा 
ओर नाईन की गोदी में सो रहे होंगे। जब उन्हें भाँवरें दिलाई वां 
होंगी--यानी फेरे दिये जाते होंगे--तब वे, अपने पैरों से नहीं, किर 
ताई या नाइन के पैरों से चलते रहे होंगे । ऐसी दशा में वे वित्रा 
की बातें जानें ओर बतावें तो कहाँ से ? 


एक सज्जन कहते थे, कि मुझे एक विवाह में सम्मिलित होने 
सौका मिला | उस विवाह मे पति और पत्नी, ढोनों ही अर 
थे। रात के समय जब कि विवाह होता था-कन्या मण्डपम ' 
गई। लग्न के समय, कन्या की माँ ने कन्या को जगाते हुए कहा | 
बेटी ! उठ, तेरे लग्न करे। लड़को को अवस्था ऐसी थी, कि * 
“लग्न! शब्द को ही न जानती थी । माँ के जमाने पर, लड़की ने 
से कहा कि--मुमे तो नींद आती है, तू अपने ही लग्न करते ** 
कहकर लड़की फिर सो गई और अन्त में उसका विवाह निद्रा 
में ही हुआ | 

विचास्ने की बात है कि जो बालक-बालिका लग्न या वि 
का नाम भी नहीं जानते, उत्तका विवाह कर देने पर, वें 
सम्बन्धी नियमों का पालन किस प्रकार कर सकेंगे ? उन्हें जब तर 
विवाह का ही पता नहीं है, तव वे विवाह विपयक अतिक्राओ 
क्या जानें और उनका पालन कैसे करें ? सच्ची बात तो वह ह | 


इस अकार की अबोध अवस्था में होने वाले विवाह को मं 
कहना ही अन्याय है ! 


। 
4 


>> 
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जञमाइ था बहू के शोक्रीन साँ-चाप और मसालताल के चट्ठ 
वाराती, बालक और वालिका रूपी छोटे-छोटे बछडों को सांसारिक 
जीवन की गाडी में जोत कर आप उस गाडी पर सवार हो जाते है । 


अर्थात्‌ सांसारिक जीवन का बोक उन पर बलात्‌ डाल देते है 
'अयनी स्वार्थ-भावना के वश होकर वे लोग नीति की ( बाल-विवाह- 


बिगेधी ) बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उन्तका उपहास 
करते है और उन्हें पददलित कर डालते हैं । यद्यपि वे यह सब कुछ 
करत हैं. अच्छा समककर, हप तथा प्रसन्नता के लिए और अपनी 
मन्तान को सुखी बनाने के लिए; लेकिन वास्तव में ऐसे लोग जिस 
बाल-विवाह को अच्छा ससमते हैं, वह कभी-कभी बहुत ही बुरा 
जिसे हप का कारण सममते है, वही शोक्ष का कारण और जिसे 
भनन्‍्तान को सुखी बनाने का साथन मानते हैं, वही सनन्‍्तान को ठुःखी 


बनाने का उपाय भी हो जाता है । कुछ लोग, इस बात को समभते 


भी हाग, लेकिन सामाजिक नियमों से विवश होकर या देखा-देखी, 
'बाल-चिवाह के घोर पातकमय कार्य से प्रवृत्त होते है और सामाजिक 
"नियम तथा अनुकरण करन वाले स्वभाव के लट्ट से. बुद्धि कौ-- 
'विवयाह करने तक के वास्त--दर खदेड आते 


नाता-पात हारा अपन जीवन को सुखी मादन वाल लोग 
अपना मनन्‍्तान का बाल्यावस्था से विवाह करके ही सनन्‍्तोप नही 
पर, फरिन्तु विचाह के समय से हीनया छुछ ही दिन पश्चान अबोध 
पति-पत्नी को, उनका उज्ज्वल और सुखमय भविष्य, काला और 
इअरसय बनाने फे लिए, एक कोटठरी में भी बन्द्र कर देने हें! उन 
टिक क। चधालिका में, धारस्स रे हा एस संस्कार हाल जाद ४. जिनके 
। गह, मे ययाग्य अवस्था में ही मधुन से सता करने लगते हैँ | हस 
हार मे सरझारों में, यदि पट कभी रए जानी 7. तो उमझी पति, 


तक 


'ह सकलकू ही 
'उा समर एे गोदो से पूरी को छानी ह पार थे बालख-यान्फा 
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अपने माता-पिता की पोते-पोती विपयक लालसा पूरी करने के लिए, 
दुर्विषय-भोग के अथाह सागर में-अशक्त होते हुए भी-कूद पहुत है। 


२-धा मिक दृष्टि से बाल-विधाह 


कुछ लोगों ने बालविवाह की पुष्टि के लिए, धर्म की भी श्री: 
ले रखी हैं ओर बालविवाह न करना, धार्मिक इष्टि से अपर 
बतलाया जाता है | लेकिन जो लोग, बालविवाह को धार्मिक हा 
देते हैं, उन्हीं के ग्रन्थों में लिखा ह-- 


अज्वातपतिमर्यादामज्ञातपतिसेवनाम्‌ | 


नोद्वाहयेत्पिता वालामज्ञातथर्मशासनाम्‌ | 
--हैमाद्ि | 
“पिता, ऐसी कस अवस्था वाली कन्या का विवाह कद्षापि ६ 
करे जो, पति की सादा, पति की सेवा और धर्म शासन की * 
जानती हो |? 


इसके सिवा आवश्यक ब्रह्मचय के विपय में, मनुस्म्ृति का जी 
प्रमाण दिया गया है, उससे भी बाल-विवाह का निषेध ही होता 
बाल-विवाह न करने को धार्मिक अपराध बताने वाले लोग, 4८ 
वर्षा भवेद्‌ गौरी! आदि का जो एक पाठ प्रमाण-रूप बताते है, मई 
स्थृति और हेमाद्रि के उक्त प्रसाणों से, बाल-बिवाह का विधान 
वाला वह पाठ, अक्षिप्त छहरता है | जान पड़ता है कि यह पाठ हे 
समय बनाया गया है जब भारत सें मुसलसानों का जोर था और 
लोग स्त्रियों और विशेषतः अविवाहित युवतियों का बलाव अपर 
करते थे। मुसलमानों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए ही, सम्भवतः 
यह पाठ बनाया गया था; क्योंकि मुसलमान लोग, विवाहित लि 


के हि 
को अपेक्ता अविवाहित-ख्रियों का अपहरण अधिक करते थे । इसतिं। 
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विवाह हो जाने पर ख्रियाँ इस भय से बहुत कुछ सुक्त समझी 
जाती थी । 
यद्यपि मुसलमानी काल में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित 
अवश्य हो गई थी, लेकिव आजकल की भाँति, अल्पवयस्क पति- 
।पर्ता को विवाह-समय में ही सहवास नहीं कराया जाता था । किन्तु 
महवास का समय विवाह समय से भिन्न होता था । आज मुसलमान 
:काल की सी स्थिति न होने पर भी, बाल-विवाह प्रचलित है और 
महवास को भी कोइ निश्चित अवस्था नहीं है । 


पर मे ३] <७_ ४ ५ ए +. 0-4 3002 
तात्पय यह है, कि बाल-विवाह किसी भी थम के शास्त्रों में, 
5 उचित या आवश्यक नहीं बताया गया हैं; किन्तु ऐसे विवाहो का 
' नपथ ही किया गया हैं ? 


२-बाज्-विवाह से हानि 


वाल-विवाह द्वारा, प्राचीन विवाह-नियम भंग करने वालों को 
शित्तिदत्त दण्ड भी भोगना पड़ता हैं । प्रकृति अपने सनियम भंग 
“रन बाल के साथ, किंचित भ्री नर्मी का व्यवहार नही करती. किन्त 
5 दती ६€। अतः अब यह देखते है कि वाल-विवाह के कारण 
'झुनि द्वारा कौनसा दण्ड मिलता है. यानी बाल-विवाह से क्या क्‍या 
गनि शाता | 


उपावस्था से पृषे, स्प्री-पुरुप का रज-बीय अपरिपक्च गाता 
। बाल-विवाह और समग्र से पृ्वे दास्पत्य सहवास से अपरिपकतच 
अपाय नष्ट होता हैं। परिपक्व रजन्वीर्य नप्ट ऐसे से शरीर 
(४ सस से जझर सज्जा नके सभी घातुये शिथिल से ज्ञाती # लिमसे 
गरीरिक विफास रूम जाता है। सौन्दर्य, उत्सा# प्रसक्ष्टा और 
हवा पा शक्ति घर जाती है । सायवल भी झूम हे जाना है। रोग- 
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शोक बेरे रहते हैं। असमय में ही दाँत गिर जाते हैं, बात फ़रे 
लगते हैं. तथा आँखों की ज्योति ज्ञीण हो जाती है। थोड़े ही कि 
पुरुष नपुसक और स्त्री स्त्रीत्व-रझ्ित हो जाती है. । इस प्रकार परहि 
पत्नी का जीवन दुःखमय हो जाता हैं । 


४५ हे शा [क ०» ०५ श्र कहे कै. >क 
रही सन्तानात्यत्ति की बात । इस ब्रिपय में चेद्यक-प्रथ कहते ६ 


ऊनपोडशवर्पायाम्‌ अग्राप्तः पंचर्विशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुत्तिस्थः स विपयते ॥ 
विदा ९ हे 
जातो वा न चिरज्ञीवेज्जीवेदा दुपलेन्द्रिय: | 
तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
सुशुत 
रे अं २ 
'यदि सोलह वर्ष से कम अवस्था वाली स्त्री मे, २४ ; 
कम अवस्था वाला पुरुष गर्भावान करे तो वह गभे उद्दर में | 
नाश को प्राप्त होता है | यदि उस गर्भ से सन्‍्तान उत्पन्न भी ६ 
तो जीवित नहीं रहती है और जीवित भी रही तो न 
अंग वाली होती है इसलिये कम आयु वाली स्त्री में कभी मे रु 
न करना चाहिए |? | 
इस प्रकार, सन्तानोत्पत्ति के लिए भी बाल-विवाह घातक 
| इंगलंड सें मनुष्यों की औसत आयु ५१ और बाल-मरण प्र 
सेहत ७४५ है; लेकिन भारत के मनुष्यों की औसत आयु केवल * 
बंप और बाल-मरण प्तिसहल्त १६४ है । इस महान्‌ अन्तर * 
कारण यही हैं कि इंगलेड मे बाल-विवाह की घातक अथा नहीं 
लेकिन भारत में इस प्रथा ने, अधिकांश लोगों के हृदय में अर 
घर बना लिया है। पौत्रादि के इच्छुक लोग, अपने बालक-बा्लिं 
का विवाह करते तो है-पोते पोती के सुख की अमिलापा से, 
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ग्रसमय मे उत्पन्न सन्‍्तान मृत्यु के मुख से जाकर, ऐसे लागा को 
आर विलाप करने के लिये छोड जाती है, अपने माता-पिता को 
अशक्त बना जाती है तथा इस प्रकार से उन्‍हें अपने दुष्कृत्या का 
इरड दे जाती हैं । इड्नलेंड की अपेक्ता, भारत के लोगों की औसत 
श्राय कम होने के कारण, बाल-विवाह द्वारा होने वाले रोग ओर 
श्रममय के वीय-पात से होने वाली कमजोरी है.। इसी घातक-अथा 
+ कारण अनेक स्त्रियाँ प्रसव॒काल में ही परल्ञोक फो अस्थान कर 
ज्ञाती है, या सदा के लिए रोग-ग्रस्त हो जाती हैं और फिर रोगी 


पन्तान उत्पन्न करके भावी सनन्‍्तति के लिए काँटे विछा जाती हैं । 


बाल-विवाह के विपय मे गांधीजी लिखते है, कि हिन्दुस्तान 
'$ छोड़कर और किसी भी देश में, बचपत्त से ही विवाह की बातें 
शल्रको को नहीं सुनाई जाती | यहाँ तो, माता-पिता की एक ही 
'प्रभिलापा रहती है क्रि लड़के का विवाह कर देता | इससे, असमय 
में ही बुद्धि ओर शरीर का हास होता हैं । हम लोगां का जन्म भा 
“प्राय: बचपन के व्याहे माता-पिता से हुआ है. | हम ऐसा लोॉकसमत 
'धैताने फी जरूरत है. कि जिसमें बाल-वित्राह असम्भव हो जाव। 
"मारी अस्थिरता, कठिन और अविरल श्रम से अनिच्छा, शारी- 
रिक अयोग्यता, शान से शुरू किये गये हसारे कामों का चेंठ जाना 
(आर मौलिकता का अभाव इत्यादि, इन सव के मृल में, मुख्यतः 
हशरा घत्यधिक वीयनाश ही है । 


मैं छि-- जो माँ-दाप, अपने चच्चो की 
गार घदपन में ही कर देते £, ये उन बच्चो को प्रेचकर घातक बनते 
| शयद वश का लान देखने के बदल, वे झपना ह। 'कन्‍्पस्ताथ 
खत क | उन्हें तो आप दटा बनना हैं, फनी जानिनबरादरी मं 
जाए ड्ाह 


25 203 ना, लगफ पा ध्याः दरए सनाया रूता ६ | न 
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हित देख तो उसका पढ़ना लिखना देखें, उसका जतन कर, झड़ 
शरीर बनावें । घर गृहस्थी की खटखट में डाल देन से बढ़कर, मम 
दूसरा कौनसा बड़ा अहित हो सकता है ? 


भर 


यदि यह कहा जाबे कि धार्मिकता की दृष्टि से विवाहतोंव 
पन में कर दिया जाता है, लेकिन सहवास नहीं होता हैं; तो पहल 
कथन, सर्वथा नहीं तो बहुत अंश में गलत है । क्योकि, प्रायः विः 
समय में ही सहवास होना सना जाता है ! कदाचित्‌ उस के 
सहवास न होता हो, तो फिर बचपन में विवाह किस दृष्टि से # 
जाता है ? ऐसे चिचाह का विधान तो, किसी भी धर्म के शाख' 
करते ओर ऐसे विवाह प्रत्यक्ष ही हानिगप्रद हैं । बचपन से व्याहि 
पति-पत्नी की अवस्था में, विशेष अन्तर नहीं होता। जिस प४ 
कन्या युवती मानी जाती है, उस समय उसका पति, अुवावल् 
पदापंण भी नहीं कर पाता | बहू यव॒ती है, इस लोक-लाज के 
से, माता-पिता की दृष्टि में, अपने अल्पवयस्क पुत्र के लिए थी 
वास आवश्यक हो जाता है | इस प्रकार, उस हानि से बचा वह 
सकता, जो बाल-विवाह से होती है । इसके सिवा, बचपन में वि 
गये पति-पत्नी, आगे चलकर कैसे-कैसे स्वभाव के होंगे, उनके 
गुण, शारीरिक विकास, शक्ति आदि में केसी विषमता होगी, 


"३ नहीं जान सकता । पति-पत्नी में विषमता होने से, उनका ने 
भी क्‍्लेशमय ही बीतता है । 


बचपन सें विवाह होने से, विधवाओं की भी संख्या बंद 
समाज सें, एक-एक, दो-दो और चार-चार वर्ष की अवस्था 
बाल-विधवाएँ दिखाई देना, बाल-विवाह का ही कद्ुुफल है 
आदि बीमारी से, बालक-पति की तो मृत्यु हो जाती है और वार 
पत्नी, वैधव्य भोगने के लिए रह जाती है। जिस पति से, उस * 
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लिंक्रा ने कोई सुख नहीं पाया है| हृदय सें जिसकी स्मृति का कोई 
गन नहीं है, जिसके नाम पर वेधव्य भोगने का कोई कारण नहीं 
' उस पति के नाम पर, एक बालिका से वेधव्य पालन कराने का 
रण बाल-विवाह ही है । ऐसी बाल-विधवा, अपनी वेधव्यावस्था 
ऊैस सहारे से व्यतीत कर सकेगी, यह देखने की आवश्यकता भी 
हो समसता | 
 तात्पय यह कि सहवास न होने पर भी, बाल-विवाह हानिप्रद 
हैं । विवाह हो जान पर, बालक पति-पत्नी, ज्ञान ओर विद्या से 
बहुत कुछ पिछड़े रह जाते हैं, तथा एक दूसरे के स्मरण से, वीये 
द्वाप पंद्रा हो जाता हैं । इसलिए बाल-विवाह व्याज्य हैं ! 


४-बेजोड़-विवाह 


पजोड्-विवाह भी, पूव की विवाह-प्रथा और आज की विवाह- 
गे भिन्नता बताता है! । यद्यपि विवाह सें, वर ओर कन्या की 
चशणित समानता देखना आवश्यक है, लेकिन आज के अधिकांश 
बाह्य से, इस घात का ध्यान बहत कस रक्‍्खा जाता है। आज के 
वटु-चियाहों को देखकर, यदि यह कहा जाबे, कि घर या कन्या फे 
भ नर, किन्तु धन-बेभव या कुल के साथ विवाह होता हैं. तो कोड 
यूकत त होगी | यद्यपि संसार से प्रत्येक प्राणी, अपनी समानता 
हल का ही अधिक पसन्द करते हैं ओर विवाह के लिये तो यह बात 


छः 


पध्याच मे रखने योस्य हैं, लेकिन आजकल के बहुत से बिचाः 


कर 
हद 


'“ भर बल फा जाडी--स होते है । एस विवाह विशपतः धनया 
हे शा फारण सी हतेहे अर्थात या तो घन ऊे लोस से बजाहु- 
गण किय जाता है या एल फे लोभ से । बेजोट-चिवाह में, धन 
जम हू प्रकार पा एंता है । एक तो यह झि लटके या लाहओी की 


|2% 0. कक] 


' पनवात्त होयी , इसलिए बद्ी अयस्धा बाली पन्या ये साथ 
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६४) [ गृहथ का. 


७. 8७०५ ७. न लीक ५ हु | 
हित देख तो उसका पढ़ना लिखना देखें, उसका जतन कर, उक्ता 
शरीर बनायें । घर ग्रहस्थी की खटखट में डाल देने से बढ़कर, उम्र 

ते ॒ः के हि 
दूसरा कोनसा बड़ा अहित हो सकता है. १! 


यदि यह कहा जाबे कि धार्मिकता की दृष्टि से विवाहतों का 
पन में कर दिया जाता है, लेकिन सहवास नहीं होता है; तो पहल ये 
कथन, सर्वथा नहीं तो बहुत अंश में गलत है । क्योंकि, प्रायः विता 
समय में दी सहवास होना सुना जाता है! कदाचित्‌ उस हक 
सहवास न होता हो, तो फिर बचपन में विवाह किप्त धष्टि से श्र 
जाता है ? ऐसे विवाह का विधान तो, किसी भी धर्म के शाल 
करते और ऐसे विवाह प्रत्यक्ष ही हानिम्रद हँ। बचपन में ब्याह 
पति-पत्नी की अवस्था में, विशेष अन्तर नहीं होता। जिस सम 
कन्या युवती मानी जाती है, उस समय उसका पति, युवा 
पदार्पण भी नहीं कर पाता । बहू युवती है, इस लोकलाज के * 
से, माता-पिता की दृष्टि में, अपने अल्पवयस्क पुत्र के लिए खली 
वास आवश्यक हो जाता है | इस प्रकार, उस हानि से बचा नही! 
सकता, जो बाल-विवाह से होती है। इसके सिवा, बचपन में विव 
गये पति-पत्नी, आगे चलकर कैसे-कैसे स्वभाव के होंगे, उनके 
गुण, शारीरिक विकास, शक्ति आदि सें कैसी विषमता होगी। 
कोई नहीं जान सकता । पति-पत्नी में विषमता होने से, उतका मैं 


भी क्लेशमय ही बीतता है । 


बचपन सें विवाह होने से, विधवाओं की भी संख्या बढती 
समाज में, एक-एक, दो-दो और चार-चार वर्ष की अवस्था वी 
बाल-विधवाएँ दिखाई देना, बाल-विवाह का ही कट्फल है। हे 
आदि बीमारी से, बालक-पति की तो सृत्यु हो जाती है और वारलि 
पत्नी, वैधव्य भोगने के लिए रह जाती है। जिस पति से, उस 
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पालिका ने कोई सुख नहीं पाया है। हृदय में जिसकी स्घृति का कोई 
तन नहीं है, जिसके नास पर वेधव्य भोगने का कोई कारण नहीं 
' उस पति के नास पर, एक बालिका से वंधव्य पालन कराने का 
"रण बाल-विवाह ही है | ऐसी बाल-विधवा, अपनी वैधव्यावस्था 
फंस सहारे से व्यतीत कर सकेगी, यह देखने की आवश्यकता भी 
“ही सममतता । 
तात्पय यह कि सहवास न होने पर भी, बाल-विवाह हानिप्रद 
है । विवाह हो जान पर, बालक पति-पत्ती, ज्ञान और विद्या से 
| बहुत कुछ पिछड़े रह जाते हैं, तथा एक दूसरे के स्मरण से, वीय 
दोप पेदा हो जाता है | इसलिए बाल-विवाह त्याज्य है । 


४-बेजोड़-विवाह 


बेजोड-विवाह भी, पूर्व की विवाह-प्रथा और आज की विवाह- 

था सें भिन्नता बताता है। यद्यपि विवाह में, वर और कन्या की 
प-बर्शित समानता देखना आवश्यक है, लेकिन आज के अधिकांश 
बाहों मे, इस बात का ध्यान बहुत कम रक्‍्खा जाता है। आज के 
जोड्-विवाहों को देखकर, यदि यह कहा जाबे, कि वर या कन्या के 
“थे नहीं, किन्तु धन-बैसव या छुल के साथ विवाह होता है, तो कोई 
दयुक्ति न होगी | यद्यपि संसार मे प्रत्येक प्राणी, अपनी समानता 
ले को ही अधिक पसन्द करते हैं और विवाह के लिये तो यह बात 
शेष ध्यान सें रखने योग्य है, लेकिन आजकल के बहुत से विवाह, 
*ट और बेल की जोडी--से होते हैं । ऐसे विवाह विशेषतः धन या 
के कारण ही होते हैं अथोत्‌ या तो धन के लोभ से बेजोड- 
तबाह किया जाता है. या कुल के लोभ से | बेजोड-विवाह मे, धन 
श लोभ दो अकार का होता है । एक तो यह कि लड़के या लडकी की 
ससुराल धनवान होगी , इसलिए बड़ी अवस्था वाली कन्या के साथ 





जवाहरकिरणावली-- [ (६ |; 


२ “तक का हनन नजजनलिओओ है ++++ >> - 


छोटी अबस्था वाले पुरुष का, या छोटी अबस्था वाली कत्या३ | 
साथ बड़ी अवस्था वाले पुरुप का विवाह कर दिया जाता हूँ हक | 
कन्या या वर के बडले में द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिए भी ऐसे विवाह | 
कर दिये जाते हैं । इसी प्रकार, कुल के लिए भी वेजोड-विवाह झरि॥ 
जाते हैं; अर्थात्‌ हमारी लड़की या हमारे लड़के की महुरात भर 
प्रकार की घरानेदार था कुलवान होगी, इसलिए भी वेजोदविह * 


किये जाते हैं । 7 


ई माता-पिता, लोभ के वश होकर, अपनी सन्तान 
हिताहित नहीं देखते और उसका विवाह, ऐसे वर था ऐसी कलाः 
के साथ कर देते हैं। कई माता-पिता, अपनी अवोध कन्या की £ * 
तक के गले मद देते हैं । विशेषतः वे घन के लिए ही ऐसा करे ह' 
यानी कन्या के बढले में द्रव्य लेने के लिए | द्रव्य-लालसा के त्री. 
वे इस बात को विचारने की भी आवश्यकता नहीं समभते, कि #_ 
दोनों मे परस्पर मेल रहेगा या नहीं तथा हमारी कन्या, कितने है | 
सुहागिन रह सकेगी ! उन्हें तो केवल द्रव्य से काम रहता है, हा 
तरफ से कन्या की चाहे कैसी ही दुदशा क्‍यों न हो : । 

विवाह और पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते है हे 
इस तरुणी के योग्य हूँ या नहीं और यह तरुणी मुमे पसन्द है 
नहीं ! विद्वानों का कथन है-- 


चृद्धस्य तरुणी विषम। न 
“ूवित 


'इद्ध को, तरुणी विष के ससान थुरी लगती है । 


के] उल्टा यह होगा, कि तरुणी को बृद्ध,- विष के समा 
लगता है। जब पति-पत्नी एक दूसरे को विष के समांन बुरे ली 
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है, तब उनका जीवन सुखमय कैसे बीत सकता है ? लेकिन इस बात्त 
7, न तो धन-लोभी साता-पिता ही विचार करते है, न स्त्री-लोभी 
द्िूओर न भोजन-लाभी चराती यथा पंच कंबल धन कबलस 
वृद्ध उस तरुणी पर अधिकार कर लेता हैं, जिसका अधिकारी 
एक युवक हो सकता था ओर इसी प्रकार माता-पिता की घन- 
गेलुपता से, एक तरुणी को अपना वह जीवन द्ृद्ध के हवाले कर 
ना पड़ता है, जिस जीवन की वह किसी युवक के साथ रहकर 
बताने की अभिलापा रखती थी । 

एक वृद्ध अमीर की स्त्री का देहान्त हो गया। अमीर के 
रैस्तों ने उत्त से दूसरा विवाह करने के लिए कहा | अमीर न 
उत्तर दिया, कि में किसी बुडढी स्त्री के साथ घिवाह्र तही कर सकता, 
एके बुड़ढी स्त्री पसन्द नहीं। दोस्तों ने उत्तर दिया, आपको बुड़ढी 
बी के साथ विवाह करने के लिए कौन कहता है! आप तरुणी के 
त्राथ विवाह कीजिये | हम आपके लिए तरुणी की तलाश कर देगे । 
(सता का बात छुतकर वृद्ध अमीर ने कहा कि-जब मुझ घुड़ढे का 
(उठा स्त्री पसन्द नहीं हैं, तो क्या वह तरुण स्त्री, मुक घुड़ढे को 
सन्‍्द करेंगी ! यदि नही, तो फिर जबरदस्ती से क्या लाभ ! अमीर 
रे बात सुनकर, दोस्तों को शर्मिन्दा होना पड़ा और उन्होंने अमीर 
विवाह की बात छोड दी । 

५-वेजोड़ विधाह 

इंद्ध पुरुष के साथ तरुण स्त्री के विवाह के समान ही धन था 
5ण के लोभ से बालक पुरुप के साथ तरुणी या तरुण पुरुष के साथ 
गलिका भी विवाह दी जाती है । ये समस्त विवाह वेजोड हैं । ऐसे 
तेवाह समाज में भयंकर हानि फैलाने वाले, भावी सन्‍्तति का जीवन 


डा बनाने वाले और पारलौकिक-जीवन को कंटकाकीर्ण करने 
& 


हि 8 शनि मिल मिमी त [ ग्रह पा 
वेजाइ-विवाह से होने वाली समस्त हानियों का वर्णन रस 
शक्तति से परे की बात है, फिर भी संक्षेप में कुछ हानियाँ बताई जर् 
है | घेजोडु विवाह से कुल की हानि होती है । विधवाओं की पंख 
बढती है, जिसस व्यभिचार-ब्ाद्धि के साथ ही, आत्म-हत्या शरण 
आदि होती रहती हैं और अन्त में अनक विधवा वश्या बने $ 
अपना जीवन घृरिंत रीति से बिताने लगती हैँ। समाज मे ब्ि 
की कमी होने स कह यव्रक अविवाहित रह जात हैं. और दुरावा 
बन जाते है | वेजाड पति-पत्नी से उत्पन्न सन्‍्तान भी अशक्त, अल 
युपी ओर दुगुणी होती है । 


जैन-शास्रों मे, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता, जो पड़े 
विवाह का पोपक हो । अन्य अन्धों में भी, वेजोड-विवाह का हें 
ही किया गया है. । जैसे:-- 


कन्या यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया । 
कुरूपाय कुशीलाय स ग्रेती जायते नरः॥ 
स्कन्‍्दपुराण | 


जो पिता अपनी कन्‍्या--दृद्ध, नीच, धन के लॉर्भी, ईं 
और छुशील पुरुष को देता है वह प्रेत-योनि में जन्म लैता 


इसी अकार कन्या-विक्रय के विपय में कहा है:-- 

अल्पेनापि हि शुल्केव पिता कन्यां ददाति ये; । 

रोरे बहु वर्षाणि पुरीष॑ मूत्रमश्लुते ॥ | 
आपस्तम्ध सटे 


कन्या देकर बदले सें थोड़ा भी धन लेने वाला पिता बहु 
रव नरक सें निवास करके विष्टा-मृत्र खाता रहता है । 


तक रो 


दे 
 ञअऋ- 
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आधुनिक अनमेल विचाह-प्रथा की, ओर भी बहुत समालोचना 
की जा सकती है ' लेकिन विस्तार-भय से ऐसा नहीं किया गया। 
यहाँ ता संज्षिप्त में केबल यह बताया गया हैं. कि आजकल की विवाह 
प्रथा, पहले की विवाह-प्रथा से बिल्कुल भिन्न है ओर इस भिन्नता से 
अनेक हानियाँ हैं । 
| ६-विवाह में अ्पन्यय 
. अधिकांश आधुनिक विवाहों में, अपव्यय भी सीमातीत होता 
॥ आतिशबाजी, रण्डी, वाज बारात ओर ज्ञाति-भोजनादि से 
सतना आधक द्रव्य उड़ाया जाता हैं कि जितने द्रव्य से, सेकडों- 
जञारों लोग, वर्षा तक पल सकते है | धनिक लोग विवाह के अप- 
धय द्वारा गरीबों के जीवन-मार्ग में काँटे विछा देते हैं । धनिकों के 
आडम्बर-पूणा विवाह की आदश सानकर, अनेक गरीब भी कर्ज 
कर विवाह का आडम्बर करते है ओर धनिकों द्वारा स्थापित इस 
आदश का कृपा से अपने जीवन को, चिरकाल के लिए दुःखी बना 
णैते है । विवाह के अपव्यय में धन की ही हानि नहीं होती, किन्तु 
भी कभी जन क्री भी हानि हो जाती है । बहुत से लोग, खाने-पीने की 
अनियमितता से बीमार होकर मर जाते हैं और बहुत से आतिश- 
भाजी की अग्नि मे कुलस कर, विवाह की भेंट हो जाते हैं। कई 
प्रुवक विवाह में आई हुई वेश्याओं के ही शिकार बन जाते हैं |. इस 
(प्रकार आजकल की विवाह पद्धति द्वारा अपना ही स्वोनाश नहीं 
किया जाता, किन्तु दूसरों के सबननाश का भी कारण उत्पन्न कर 
दिया जाता है। 
$ ७-एक प्रश्न 


आजकल समाज के सन्मुख विधवा-विवाह का जो प्रश्न उप- 
स्थित है, उसके मूल कारण बाल-विवाह, बेजोड-विचाह और विवाह 
की खर्चीली पद्धति ही है। बाल-विवाह एवं वेजोड-विवाह के कारण 
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एक ओर तो विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी बोर 
बहुत से पुरुष अचिवाहित ही रह जाते है. । इसी प्रकार विवाह डर 
खर्चीली पद्धति के कारण भी अनेक गरीब परन्तु याग्य बुक भी 
अविवाहित रह जाते है । क्योंकि उनके पास वेवाहिक आउस 
करने को द्रव्य नहीं होता | यदि बाल-विचाह ओर वेजो्ड विवाए 
बन्द हो जावे, विचाहो में अधिक खच न हुआ करे, तो विधवात्र। 
ओर अविवाहित पुरुषों की बढ़ी हुई संख्या न रहने पर सम्भवत 
विधवाविवाह का प्रश्न आप दी हल हो जाय । 


सारांश यह कि पूत्र समय में, विवाह तब किया जाता था 
जब पति-पत्नी, स्वविरति-ब्रह्मचर्य पालने में अपने को असम! 
सानते थे । अर्थात्‌ विवाह कोई आवश्यक काय नहीं समभा जाए 
था; लेकिन आजकल विवाह एक आवश्यक काय माना जाता 
लीवन की सफलता विवाह में ही समभी जाती है | जब तक हे 
लड़की का विवाह न हो जाबे, तब तक वे दुभोगी सममे जाते है 
इसी कारण आवश्यकता और अल्ुभव के बिना ही विवाह कर ई*ं 
जाता है और वह भी वेजोड तथा हजारों लाखों रुपये व्यय के 
धूमधाम के साथ | पूर्व समय की विवाह-प्रथा समाज में र्शा 
रखती थी, समाज को दुराचार से बचाती थी ओर अच्छी सतत 
उत्पन्न करके, समाज का हित साधन करती थी | आजकरदें 
विवाह-प्रथा इसके विपरीत काय करती है । बाल-विवाह, रे 
विवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति, समाज में अशान्ति # 
करती है, लोगो को दुराचार में प्रवृत्त करती है और रुग्ण एवं अर 
युषी सनन्‍्तान द्वारा समाज का अहित करती 


८“-समाधान 


वैचाहिक विपय के वर्णन पर से कोई यह कह सकता है 
साधुओं को इन सांसारिक बातों से क्या मतत्नब और वे ऐसी वीं 


जवाहरकिरणावक्ती-- [ २०१ 
$ विषय में उपदेश क्यो दे ? इसका उत्तर यह है, कि यद्यपि इन 
सारिक बातों से साधु लोग परे है लेकिन साधुओं का धार्मिक 
गीवल्‌ चीति-पूर्ण संसार पर ही अवलब्बित हैं | यदि संसार 
$ सत्र अनीत्ति छा जावे, तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान 
री नहीं रह सकता ' इसी इृष्टिकोशण से--विवाह की विधि बताने, 
फ लिए ही शास्त्रों की कथा में, घिवाह-बन्धन में जुड़ने वाले ज्री- 
रुष को समानता आदि का वर्णन किया है । यह बात दूसरी हैं, 
के उनमे बाल-विवाह, असमय के सहवास आदि का निपेध नहीं है। 
तेकित उस समय इस प्रकार की कुप्रथाएँ थीं ही नहीं, इसलिए इस 
कार के उपदेश की भी आवश्यकता न थी । अन्यथा पूर्ण ब्रह्मचय 
ह ही विधान करने वाले होने पर भी, जैन-शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं 
! कि उनमें सांसारिक-जीवन की विधि पर कथाओं द्वारा प्रकाश न 
गला गया हो । 'सरिसयावया, सरीसतया' आदि पाठ इसी 
गत के द्योतक हैं कि विवाह समान युवावस्था में ही होता था । 


अनीननिनकननीनीयीन वशीीननननन नाना 


वेशविराति ब्रह्मचर्य-बत । 
-् शिकका-. 


माववत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोप्टवत ! 
आत्मवत्सवंश्रूतानि य। पश्यति स पृश्यति ॥ 


जो मनुष्य पराई स्री को माता के समान जानता हैं, का 
धन को मिट्टी के ढेले के समान मानता है और सब प्राखियों 
अपने ही समान देखता है, वही यथाथ देखने वाला है 


ग्ज ए 
-विवाहित जीवन में ब्रह्मचय 


« र यह तो कहा जा चुका हैं, कि जो पुरुष या स्त्री एूणे 
चथर पालन करने में समर्थ हैं, उन्हे विवाह न करना चाहिए ओऔः 
ऐसा करने में अससथ हैं, उत्तके लिए विचाह करना, अनुचित मे 
नही भाना जाता | अब देखना यह है कि विवाह करके भी तहत 


का पालन किया जा सकता है या नहीं ? और किया जा स्का 
तो किस रूप में ? 


जवाहरकिरणावली-- [ २०१ 


प्रत्येक बात का, ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा आदश 
रहता ही है । मनुष्यसात्र से एक ही आदर्श की ओर चलने की 
आशा करता उचित नहीं है; क्योंकि सब लोगों में, समान बुद्धि, 
शक्ति, साहस, धेय आदि नहीं होते | इस बात को हृष्टि में रखकर 
ही जैन-शास्त्रों ने ब्रह्मचय का भी ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा 
ऐसे दोनों ही प्रकार के आदश बताये है । ब्रह्मचय के सबसे ऊँचे 
ग्राइश का नास, सर्वविरति ब्रह्मचर्य है और उससे नीचे आदर्श 
फ़्ा नाम देशविरति ब्रह्मचय है | देशविरति ब्रह्मचय, अर्थात्‌ 
| आंशिक ब्रह्मचय । 


विवाहित पुरुप-स्ी भी देशविरति त्रह्मचय-त्रत का पालन 
भलीभांति कर सकते है | बल्कि, देशविरति ब्रह्मचय को स्वीकार 
ररना, धार्मिक एवं नैतिक-इृष्टि से प्रत्येक पुरुष स्त्री का कतेव्य है। 
' देशविरति त्रह्मचय को स्वीकार करने से, विवाहित स्त्री-पुरुष के 
+ पत्तारिक कामों में, किसी प्रकार की बाथा नहीं आती। क्योंकि 
'पिविरति ब्रह्मचय में मेथुनाड्ो सहित सब प्रकार के सैथुन का मन, 
;््‌ गे बा) 3 _ > 
बचत और काय से करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग 
* लिया जाता है। लेकिन देशविरति बद्माचर्य-त्रत का आदर्श, इससे 
. बहुत त्ीचा है। देशविरति ब्रह्मचर्य-त्रत रवीकार करने वाला जो 
प्रतिज्ञा करता है, वह इस प्रकार होती है :-- 


/(, .. दारसंतोतिएण अबसेसं मेहुणं पचक्खामि जाव-जीवाए 


है कप 
(९ देपदेवीसस्बन्धी ) दुविह तिविहेशं न करेमि न कारवेमि- 
६ गंणसा चयसा कायसा, मनुष्यमनुष्यणी एवं तिर्येचतियेचणी 


जी एकबिह एगविहेरं न करेमि कायसा--- 


मा प्रतिज्ञा के अनुसार, देशविरति ब्रह्मचर्य-ञ्त स्वीकार करने 
लें पुरुपया स्री केलिए, सांसारिक काम न रुकने योग्य बहुत 


२०४ ]] [ गृहाथन 
गंंजायश रह जाती है. । इसलिए विवाहित पुरुप-म्री को, देशविर्रत 
ब्् ९ 52 की 5 ७ 
ब्रह्मचय-त्रत रव्रीकार करना एवं पालन करना चाहिये । 


पुरुष और जञ्री के भेद से, देशविरति त्रह्मचय-त्रत का नाम 
स्वदारसंतोप ब्रत और स्वपतिसन्तोप व्रत है । इन दोनों की अत 
अलग व्याख्या की जाती है. । 

२-स्वदार-संतोप 

जिस त्रह्मचर्य-ब्रत मे, स्वदार का आगार रबखा जाता है, मे 
स्वदारसंतोप-त्रत कहते है। इस त्रत को स्वीकार करने में उत सी 
खियो से मैथुन करने का त्याग करना पड़ता है जो स्वर की नहीं है! 
जोगी स्व (खुद) की कहलाती है उसके सिवा 'आत्य एम, स्त् 
परदार हैं। और यह ब्रत स्वीकार करने में ऐसी सभी दिये 
मैथुन-सेवन का त्याग किया जाता है | इस प्रकार यूहस्थ पुरुष कि 
देशविरत्ति त्रह्मचय-त्रत को स्वीकार करते है, उसका नाम खेर 
संतोप-त्रत है और इस ब्रत को स्वीकार करने मे परदार का विसए 
( त्याग ) किया जाता हैं । 

३- लाभ | 
स्वदार संतोप-ब्रत का बहुत माहात्म्य है । शास्त्रकारों की की. 
» कि इस ब्रत को स्वीकार करने वाले पुरुष की का्मेच्छा सीरमिए 

जाती है, जिससे वह असीम कामेच्छा के पाप से बच जाता £ 
परस्रीसेवन का त्याग करने वाले पुरुष का चित्त, परखो की भरी 
जाता ही नहीं, जिससे उसके द्वारा परखी-सेवन का पाप नहीं हतिं 
ठुराचारी की अपेक्षा उसका शरीर बलवान, मेघावी और दीर्ष३ 
होता हैं और सनन्‍्तान भी ऐसी ही होती है। अन्य भ्रन्थकारो नें 
इस तन्त का बहुत माहात्मय बताया है । पुराणों के रचित 
व्यासजी कहते हैं--.. " 





। 
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_जवाहरकिरणावल्ली-- 


नि हर 
स्रदारे यस्यथ सन्तोप: परदारनिवर्तनम्‌ | 
[कर (९ & 
अपवादो5पि नो यस्य तस्य तीथंफलं ग्रहे ॥ 
+ल्यास स्मृति 

'खदार में सन्‍्तोप करने और पराई ख्री से निवत्तने वाला पुरुष 
निन्‍्दा से बच ज्ञाता है, उसका किसी प्रकार अपवाद नहीं होता तथा 
र में ही उसे तीथ का फल सिल जाता है. ।' 


हा 5. 


.. द्स्सन्तोप ब्त स्वीकार करने से, दाम्पत्य-प्रेम से भी वृद्धि 
शैती है । पति-पत्नी से कलह नहीं होता । लोक में लिन्‍्दा नहीं होती, 
फन्तु विश्वासपात्र साना जाता है; धन, वेभव, बल, बुद्धि, यश, 
गितिं, निभयता और सद्गुण सुरक्षित रहते है। परलोक मे भी बह 
उन ढु:खों से बचा रहता है, जो परदार-गामी को प्राप्त होते है । जैन 
भद्ान्त कहते हैं, ऐसा पुरुप-राज्यभण्डार में अन्तःपुर मे साहुकार 
 भए्डार मे और अन्यत्र कहीं जाबे तो भी उप्तकी अप्रतीति 
ही होती । 
७-परदार-गमन 


।.__ 'दार-सन्तोप ब्रत रहित यानी परदार-गासी पुरुष, दुराचारी 
/ दलाता हैं और वह, अपनी स्त्री को भी सन्तुष्ट रखते में अससर्थ 
4, ६ । ऐसे पुरुष का विश्वास, न स्वल्ली ही करती है, न परखी 
9... नी से सदा कलह बना रहता है । घर, ठुःखमय हो जाता 
/ «पान या तो होती ही नही और होती भी है. तो रुग्ण, अ््पा- 
कप और हुराचारिणी । क्योकि माता-पिता के सदूगुण-दुर्गण का 
| ते सन्‍्तान पर पड़ता ही है । 


( परदार ५ -&-. [ बज कर /& | बिक 
( के आम पुरुष की लोक मे अत्यन्त निंदा होती है। कोई 
| विश्वास नहीं करता । सब लोग यहाँ तक कि अपनी ख्रीभी, 
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उसे घृणा की दृष्टि से देखती है | उप्तका जीवन, कलंकित, दूषित एवं 
पापपूरणु रहता है । परस्त्री की इच्छा रखने वाले पुरुष की, संदित 
कीर्ति भी नष्ट हो जाती हैं । यश, उसके पास भी नहीं फटकता। 
धन-बैभव, उसे त्याग देते हैं । बल, सौन्दर्य, साहस और पेय का 
उसमें अभाव-मा हो जाता है । वह दुगणों ओर पातकों का घर वन 
जाता हैं । उसमें स सदगुण निकल जाते हैं. । भय, क्राथ, रोग, शोक 
अपमान, दीनता आदि समस्त दु:ख उसे घेर लेते हैं| कभी-कभी हे 
मृत्यु का भी आलिंगन करना पड़ता हैं । परदारगामी का मन सन्त 
कलुपित बना ही रहता है, जिससे नीति ओर घम से निपिद्ध कार 
भी सदा करता ही रहता हैं । इस प्रकार, उसका इहलीकिक जीव 
भी दुःखमय बन जाता है और परलोक में भी उसे नरक की घोर पे 
घोर बेदना सहनी पडती है । 

पर-स्त्री-सेबन की बुराइयाँ बताते हुए, गांधीजी लिखते है # 
जहाँ पर-सत्री गसन न हो, वहाँ पर प्रतिशत पचास डाक्टर व 
हो जावेंगे । पर-स्त्री गमन से होने वाले रोगों की दवाइयां भी फ् 
जहरीली होती हैं, कि यदि उन दवाइयों से एक रोग का नाश मर्किंत 
होने लगता है, तो दूसरे रोग घर कर लेते हैं और पीढ़ी दंर्सीई 
चल निकलते हैं। 

गांधीजी के कथन का अभिप्राय यह है, कि पर-ख्ली सेवन 
रोग और अशक्तता का ऐसा आधिक्य हो जाता है, कि मिस 
फल भावी सन्तति को भी भोगना पडता है | वे आगे कहते हैं * 
मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र, एक-पत्नीजत ही है। 
लिए, स्वदार सनन्‍्तोष ब्रत स्वीकार करके, पर-स्त्री का त्याग करता 
लाभप्रद है। अन्य अन्थकार भी कहते हैं-- 


दूराचारो हि पृरुषो लोके भवति निन्दितः | 
दुख/भागी च सतत व्याधितोउल्पायुरेव च॥ 


बन 
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नही दशमनायुप्य॑ लोके किश्वन व्प्यते 
यारश  पुरुपस्येश. परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
मनस्मृति । 


दुराचारी पुरुष, लोक में निन्दित होता हैं. | सदा ढुःखी, राग- 
प्रत्त और अल्पायुपी होता है । इस संसार से, पुरुष का आयुवत्त 
ज्ञीण करने वाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं हैं, जैसा कि पराइ स्त्री 
'के साथ रसणु करना है ।? 


/ परदार-गमन से, केवल आयुवल ही क्षीण नहीं होता, 
किन्तु बल, साहस, धत्त-बैभव आदि भी नष्ट हो जाते है। केसा भी 
घलवान हो, केसा भी वैभवशाली हो और कैसा भी साहसी हो, 

“जैकिन यदि उसमे पर-स्त्री चाहने का रोग है, तो उसका समस्त बल, 

वैभव और साहस, गर्स तबे पर गिरी हुई जल की बूद .के समान 

(पिष्ट हो जाता है । पराई स्त्री की इच्छा करने वाला, अपनी ही 

हानि नहीं करता, किन्तु अपने कुल, परिवार और मित्रो की भी हानि 

/$रता है। राजा रावण में, बल की कसी नहीं थी, वेभव भी खूब 
था और साहस भी पर्याप्त था, लेकिन वह सदाचारी स्वदार-सन्तोपी 

(| था, इसलिए उसका बल, वैभव तथा साहस किसी काम न आया 
(और परिवार सहित नष्ट हो गया | यही बात मणिरथ पद्मोत्तर 
आदि के लिए भी है । इनमे भी यदि सदाचार का अभाव न होता 

(7 इनके नष्ट होने का भी कोई ऐसा निनन्‍्दय कारण न था । बौद्ध-अन्थ 

/'मिपद्‌ से लिखा है, कि जो अविचारी, पर-स्त्री की अभिलापा 

ररता है, उसे चार फल मिलते है--(१) अपयश, (२) निद्रानाशक 

॥|. "पा, (३) दए्ड और (४) नरक । इस प्रकार अन्य ग्रन्थों ने भी, ' 

4| रदार-गसन की निन्‍दा ही की है । 


की 
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५-परदार-गमन, मांस और मदिरा के समान ही त्यासए 


आजकल के पुरुषों में, शायद ऐसे पुरुष तो अधिक निफों 
जो मांस-सदिरा के त्यागी हों, लेकिन परदार-त्यागी पुरुष सम्भवत 
बहुत कम निकलंग | सांस-सदिरा के त्यागी ओर परदार-भार्गी पुरू 
सम्भवत: परदार को मांस-मदिरा की अपेक्षा ग्राद्म सममते हैं, लेकि 
वास्तव में सांस-मदिरा की अपेक्षा परदार ग्राह्य नहीं हैं, किन्तु मा 
मदिरा के समान त्याज्य है | मांस-सदिरा की ही तरह परदार-सेवन+ 
बुद्धि, धन, सौन्दर्य, दया, सहानुभूति और घस का नाश एवं हिंसा 
पापों से प्रवृत्त करने वाला है । ऐसा होते हुए भी बहुत स॑ लांग ६ 
पाप से मांस-मदिरा के पाप की तरह नहीं बचते। 


उपासक दशाद्न-सृत्र के ८ वें अध्ययन में, महाशतक श्रावक ; 
वर्णन आया है । सहाशतक की खत्री रेवती सांस-मक्षिणी थी, * 
महाशतक पर ही अनुरक्‍्त थी | इस कारण महाशतक ने यह विचरा' 
होगा कि यदि में इसे त्याग दे गा तो सम्मव है कि यह व्यमिचार 
भयंकर पाप करने लगे | जान पड़ता है कि इसी विचारसो मे 
शतक शआबक ने, सांस-भक्षिणी रेवती का त्याग नहीं किया हों। है 
यह सिद्ध हुआ कि महाशतक की दृष्टि में व्यभिचार आदि मं 
भक्तण से अधिक नही, तो उसके ससान ही पाप था | 


६-पत्नी को सदाचारिणी रखने के लिये 
स्वयं सदाचारी बनो | 


बहुत से पुरुष, अपनी स्त्री से तो पतिब्रत पालन कराता चर 


# को 
€, उस पर-पुरुप-गामिनी नहीं देखना चाहते, लेकिन अपने आप 


परदास्-गमन के लिए स्व॒तन्त्र समभते हैं । ऐसे लोग जानू * 


“जवाहरफिशावली |) [रे 
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बंबूल बोते है और आम खाने की इच्छा रखते #. « किसी निग्रम करा 


पालन दूसरे से तभी कराया जा सकता है, जब स्वयं भी उसका 
पालन करे। जब तक स्वयं द्वारा किसी नियम का पालन न क्रिया 
(जावे, तब तक दसरे से उस नियस का पालन करान से सफलता नहा 
: मिल सकती । यह बात दूसरी है कि परदारगामी पुरुप की सथ्री, अपना 
धरम विचार कर स्वयं ही सदाचारिणी रहें, लेकिन परदारगामो 
पुरुष को सेद्धान्तिक-रूप में यह अधिकार नहीं रहता कि चह अपनी 
शी फो सदाचारिणी रहने के लिए बाध्य कर सके | यह अधिकार 
उसे तभी हो सकता है, जब वह भी सदाचार का पालन करता हो। 
वह्कि स्रियो का पर पुरुप-गासिती बलाने बाले, परदार-गामी पुरुष 
हे है। ज्यादातर स्त्री स्वयं ही पर-पुरुप-गामिनी नहीं होती, किन्तु 
परदारगामी-पुरुष ही अपने लिए किप्ती स्री को पर-पुरुप-गासिनी 
बनाता हैं। अत्त: अपनी झ्तरी को पतित्रता, सदाचारिणी और पति- 
परायणा रखने के लिए भी, स्वदार-सन्तोप-श्रत स्वीकार करके पालन 
ह फेरता चाहिये | 
-स्व-स्त्री सेवन की मयोदा 
' यद्यपि इस ब्त में, रच-स्त्री का आगार एर रहता है, लेकिन इसका 
, है अथ॑ नहीं हो सकता कि स्व-स्त्री से भी मेथुन करने में स्वच्छुन्दता 
से कास लिया जाबे । क्योकि इस ब्रत का नाम, स्वदार सन्‍्तोप है। 
स्वदार रसण न्ास नहीं है। यदि स्वदार-रसण नास होता तब तो 
स्त्री के सेवन सें स्वच्छुन्द्ता को स्थान हो सकता था, लेकिन 
सदार-सन्तोप नास में, स्वच्छन्दता को स्थान ही नहीं रहता। इस- 
लिए आगार होने पर भी, स्वदार-सेच्न में तीतिकारों की बताई हुई 
भयादा का पालन करना आवश्यक है। नीतिकारों का कथन है:-- 
सन्तानाथशव सेथुनम |. 
भेथुन का विधान, सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए ही है । 


जप 


आम सर 


| २९० | [ गृह भा 
बेद्यम मतानुसार, रजोदशन से पत्र स्त्री-पुरुष का पंप 
सन्तानोत्पत्ति के लिए निरथक हैं ओर ऋतु-सनान के सिवा अल 
समय मे किये गये मेथुन से वीय ब्रथा जाता हैं! इसलिये ग्रयका! 
ने कहा ह--रजोदशन से पहले,, स्त्री-संसग न करे । इस प्रकार, 
स्नान से पूव, स्त्री-सेवन का भी निपेध किया गया हैं। ऋतु-स्वानर 
पूव स्त्री-सबन द्वारा चीय को बृथा नाश करने वाले के लिए प्रत्यक्ष 
कहते हैं 

व्यर्थीकारेण शुक्रस्य त्रह्महत्यामवाप्लुयात्‌ | 
---निर्यसिन्धु | 

वीर्य को ब्रथा खोने से, त्रह्महत्या का पाप होता है | 


इस प्रकार स्वच्छन्दता से, अपनी स्त्री का संवन करते 
भी निपेध किया गया है । वैद्यक मतानुसार, स्वस्त्री फू ९ 
भी अति सेथुन करने से, शारीरिक-शक्ति क्षीण होतीह 
पतला पड़ता है, सन्‍्तान दब॒ल, अल्पायुपी ओर दढुगुणी हीं 
अति सेथुन करने वाला अच्छे काय नहीं कर सकता। एंसा 
यदि कभी अपनी स्त्री से अलग रहे, तो उसमें व्यभिचार दी 
आ जाना बहुत सम्भव है। क्योंकि वह अपनी सेथुनेच्छा की रे 
में असमथ हो जाता है, इसलिए दुराचार में पड़ना आरा 
बात नहीं। अति मैथुन से आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती के. 
गिर जाते हैं और शरीर से दुर्गन्ध आने लगती है। अति में 
के कारण क्षय, ग्रमेह, स्वप्तदोप, नपुःसकता आदि रोग उापन्न | 

और आयुबल कस होता है। वैद्यक गन्थों में कहा है 


अतिस्त्रौसम्प्रयोगाद रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ | 
क्रीड़ायामषि मेधावी द्वितार्थी परिवर्जयेत्‌ ॥ १ 


ज्वाहरकिस्णावल्ीनण ७ 
शूल-कास-ज्वर-श्वासकाश्य-पांड्वामयक्षया। । 
अतिव्यवायाज्जायन्ते रोगाश्चाक्षेपफादय: ॥ २ ॥ 


अति द्वी-प्रसड़ से अपने को बचाये रहना, सावधान रहना 
उनुष्य को उचित है । अपना भला चाहने वाले बुद्धिमान्‌ पुरुषों के 
लए क्रीडा में भी अति प्रसड़ वज्य हे ।अति मेथुन से शूल, खांसी, 
चर, श्वास, दुबल्ता, पीलिया, क्षय आदि व्याधियाँ उत्पन्न 
तती है।' 
तात्पय यह है कि अपनी सत्री से भी अति मैथुन वज्य है। 
प्रति मैथुन के साथ ही, नीतिकारों ने, असमय के मैथुन का भी 
नेषेध किया है। दिन का समय, रात का पहला ओर अन्तिम पहर 
।था स्त्री गभंवती हो चह समय मैथुन के लिए निषिद्ध है।.दिल में 
था रात के पहिले और अन्तिम पहर मे, स्वस्त्री से किया गया 
पैधुन भी शरीर सम्बन्धी वे ही हानियाँ करने वाला होता है, जो 
शिनियाँ परस्त्री-गगमन से होती हैं | इसी प्रकार गर्भवती स्त्री से मेथुन 
करने से, गर्भ के बालक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हैै। कभी-कभी 
(| साता-पिता की इस कुचेष्टा से, गम से ही बालक की झत्यु हो 
ताती है | यदि बालक जन्मा भी, तो वह बचपन से ही अन्नह्म चय 
£ गे कुचेष्टायें करने लगता है और अन्त से सहाभयंकर परिणाम को 
प्त होता है। गर्भवती ज्जी से मैथुन करने पर, वह स्त्री भी रोग-प्रस्त 
#गश जाती है, तथा प्रसूति रोगादि से मर भी जाती है । गर्भवती से 
#थुन करने के काय को, यदि सनुष्य-हत्या के समान पाप कहा जावे, 
“बे भी कोई अत्युक्ति न होगी । 


गरभवती स्व-स्री के समान, उस स्वस्री से भी मेथुन करना 
उज्य है, जिसका बालक छोटा हो | छोटे बालक की माँ के 'साथ 
(ऋितुकाल में सेशुन करना भी, वेद्यर्र और नीति के अनुसार हानिप्रद्‌ 


जप 


| 
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है | ऐसी स्ली के साथ मंथन करने से और उस स्त्री के गर्भवती हे 
जाने से, उस छोटे बालक का विकास रुक जाता है और गभे का 
बालक भी कमजोर, रुग्ण एवं अल्पायुपी होता हैं । इसलिए दो 
बच्चे वाली स्व-सत्री से भी मेथन करना त्याज्य हैं 


इस समय के स्वदार-सन्तोपी 


वर्तमान समय के परदार-त्यागी और स्वदार-सन्तोपी पुरुषाम 
सम्भवतः ऐसे पुरुष तो गिनती के ही निकलेगे, जो स्व-ल्ली संवनम | 
नीतिकारों की बताई हुई मर्यादाओं का पालन करते हों लोगों 5 
मुंह से, एक-दो या चार-छ: दिनो के लिए मंथुन का त्याग करानओ 
बात सुनकर, समाज की पतनावस्था पर दया आतोी हैं | उत्तक 
त्याग लेने की बात से यह स्पष्ट है, कि ऐसा कोइ ही दिन जाता हंगा 
जिस दिन वे मेथुन से बचे रहते हों । यद्यपि नीतिकारों ने ऋतुआात 
के सिवा अन्य समय में खी-गमन का निपेध किया है और इस वात 
का समथन वेद्यक-प्रन्थ भी करते हैं, तथा प्राकृतिक रचना पर 
पात करने से भी यही प्रकट है, फिर भी लोग इस स्यादा # 
अवहेलना करते है , ऐसे लोगो को मनुष्य कहने का कारण फेर! 
उत्तकी शारीरिक रचना के सिवा और कुछ नहीं रहता क्यों 
जिन नियमों का पालन बुद्धिहीन पशु भी करते हैं, उत्त नियमों 
पालन, यदि बुद्धि सम्पन्न मनुष्य न करे, तो फिंर उसमे पशुर्झ * 
अपेक्षा शारीरिक रचना के सिवा कौनसी विशेषता रही ? पशु मे 
प्रायः ऋतुकाल के सिवा अन्य समय से मैथुन नहीं करता। ्ः 
मनुष्य होकर भी इस नियम की अवहेलना करता हैँ, वीं तर 
अधिक पतन की बात और क्या होगी ? स्वदार-सन्तोपजत * 
पूणुतया पालन तभी समम्भना चाहिये, जब परखी को त्वागर्न 


साथ हो, स्व-स्री के सेवन सें भी अनियमितता न की जावें, वाह 
सन्‍्तोप से काम लिया जावे । 
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अवाहरकिरशावली ] 
६-एक पत्नी-व्रत 


खदार-सन्तोप-प्रत की विशेषता तब है, जब्र मौजूदा पत्नी के 
वाय का त्याग कर दिया जाय, जैसा कि आनन्द श्रावक्र न, अपनी 
वानन्दा खी का ही आगार रखा था। ब्रतत धारण करने के पश्चात्‌ 
(र विवाह करने की इच्छा न रखी जावे । पुरुषों न, अपने प्रभुत्व 
बहुविवाह या एक स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह करने का 
धिकार बढ़ा लिया है ओर वर्तमान समय में एक पत्नी के मरने 
बाद दूसरी पत्नी करने यानि दूसरा तीसरा बिदाह करने की पथा 
| पड़ी है । इससे ऐसा करना कठिन जान पड़ता है, अन्यथा 
कतिक रचना पर ध्यान देने एवं न्याय इप्टि से विचारने पर, 
(बात स्पष्ट है कि इस विपय में पुरुष को, ख्री से अधिक अधि- 
र नहीं है । चरितानुवाद के सूत्रों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं 
वाई पड़ता, जो श्रावक की विद्यमान पत्नी सरने पर या विद्यमान 
यम रहते हुए भी सकारण दूसरा विवाह किया हो अर्थात्‌ जिस 
भर स्रियों एक-पतिब्रत का पाक्तन करती हैं, उसी भक्कार पुरुषों को 
! “कपत्ती-अत का पालन करना उचित है और जिस प्रकार, 
उन होने पर भी स्त्रियों, दूसरे पुरुप के साथ विवाह नहीं करती, 
+ अकार पुरुष को भी चिघुर होने पर, दूसरी स्री के साथ विवाह 


ना उचित नहीं; किन्तु विधवाओं की तरह, विघुर को भी त्रह्मचय 
जता चाहिये। 


१०-स्वपतिसन्तोष । 


फोकिलानां स्व॒रो रूपं नारीरूप॑ पेतित्रतम्‌ | . 


छ् हर के सन्‍न्‍ के #>]++७ 
पालन है जता अजजन ७» ७» 5» 


२९४ | [ गृह 
'कायल का रूप उसका स्वर हैं. और न्ी का रूप, उसड प 
श्नत है ।' 
स्बिरतिब्रह्म चयत्रत स्वीकार करने में असमर्थ ऐसी विवाह 
बाली स्त्रियों को विवाह करने के पश्चात भी, स्वपतिसन्ता) 
स्वीकार एवं पालन करना चाहिए । स्वपतिसन्तोपत्रत स्वीकार 
बाली ज्ियाँ, देशविरति त्रह्मचारिणी कहलाती हैं और व्यवहार 
अन्य अ्न्थकारों की दृष्टि में, ऐप्ती स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणी मत 
कहाती हैं । जैसे-- 
या नारी पतिभक्ता स्यात्सा सदा तद्मचारिश। 
सृक्ति 
जो श्री, पतिभक़्ता हे--दूसरे पुरुष से अनुराग नहीं रफः 
वह सदा त्रह्मचारिणी कहलाती हैं. । 
स्वपतिसन्तोपत्रत स्वीकार एवं पालन करने से, खियी के 
लाभ होते हैं, जो लाभ पुरुषों को स्वदारसन्तोप-ब्रत सं हैं 
संसारावस्था सें स्त्रियों के लिए, स्वपतिसन्तोप-ब्रत के सभीत 
कोई काय, इस लोक तथा परलोक में हित्तसाधक नहीं हैं। दा 
किसी एक ही लोक का हित साधने में समर्थ हो सकते है 
350 से दोनों ही लोक सुधरते हैं । अन्य प्नन्थक्ा 
कहते हैं--. 


पति या्‌ नाभिचरति मनोंवाग्देहसंयता | 
सा भत्‌ लोकानाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोर 
सनुस्ट॑तिं। 


जो ख्री, सन, वाणी तथा शरीर से व्यभिचार नहीं की 
"र-उुरुष को नहीं चाहती है, चह इस लोक में सती साध्वी रह 
है और मरने पर, स्वर्ग और परस्परा से मोक्ष को आप हों 


वाहरकिरणावलो | [ २१४ 
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१-व्यभिचार-निन्दा | 


सखपतिसन्तोपब्रत स्वीकार करने वाली स्त्री के लिए, इस लोक 
| परलोक से, कुछ भी दुलंभ नहीं है। पतित्रता-स्री को सेवा- 
यता के लिए देवता भी तत्पर रहा करते है । शास्त्रों मे, सीता 
दी और सुभद्रा आदि सत्तियों का वर्णन, उन्तके सतीत्व के कारण 
आया हैँ, एवं अग्नि का शीतल होना भी उत्तके पतित्रत का ही 
व है। इसके विपरीत जो स्त्रियों व्यभिचारिणी है, उनके लिए, 
लोक और परलोक में वे ही हानियाँ हैं, जो व्यभिचारी 
के लिए बताई गई हैं। अन्य ग्रन्थकारों ने भी कहा है-- 


व्यभिचारातृतु भतु : री लोके प्राप्नोति निन्‍्धताम्‌। 
शुगालयोनि चाप्नोति पापरोगेश्व पीडयते ॥. 
सनुस्मृति * 
स्वपति-संतोषब्रत पालन करने के लिए, स्थियों को भी उन 
का पालन करना आवश्यक है, जो नियम स्वदारसंतोपत्रत 
वाले पुरुषों के लिए बताये गये हैं। बल्कि धर्म-सहायिका होने के 
णु ख्रियो पर, अपने पति को पत्नी ब्रत पर स्थिर रखने एवं 
मों का पालन कराने की जिम्मेदारी और आ पड़ती है । स्वपति- 
पिलत्रत की आराधिका स्त्री ऐसे कोई काय नहीं करती, जिनके करने 
उसक या उसके पति के व्रत में दोष लगता हो; या त्रत से संबन्ध 
ने वाले नियम भंग होते हों । 


१२-वब्रत-रक्षा के उपाय । 


देशविरति ब्रह्मचय की रक्षा के लिए, उच्त नियमों को आदश 
कर यथासम्भव उनका अनुसरण करना उचित है, जो नियम 
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सववचिरतित्रह्मचय की रक्षा के लिए बताये गये हैं | यह बात दर 
हैं कि देशविरति श्रह्मचय स्वीकार करने वाले लोग गृहस्थ होतेहै।' 


ै 
॥।॒ 


इसलिए समचित रूप में उन नियमों का पालन न कर सके, तक्षि! 


के 


आंशिक रूप में ता अवश्य पालन कर सकते हें । उदाहरण के तिए- 
सवविरत्ति ब्रह्मचारी की तरह देशविरत्तित्रह्मचारी, उस मद), 
जिसमें स््री, पशु रहते हों (न रहने का ) नियम नहीं पाल सक्ता 
लेकिन ख्री-पुरुप अलग-अलग कमरों में रहने यथा एक शब्या पे 
शयन न करने के नियम का पालन कर सकते ह। इसी प्रकार क 
विरति त्रह्मचारी यदि स्री-मात्र को न देखन--उनसे वातर्चीत हा 

मजाक आदि न करने--का नियम नहीं पाल सकता, तो पस्छा$ 
लिए तो इस नियम को पाल ही सकता है। सारांश यह कि देशविए' 
ब्रह्मचारी को, स्बंथा नहीं, तो आंशिक रूप में जितने भा पात एफ 

उन्त नियमों का पालन करना उचित है, जो नियम, सबबिरत 


पक 


न्रह्मचारी एवं त्रह्मचारिणी के लिए बताये गये हैं | 


ब्रह्मचर्य-बत के अतिचार । 
वि. 
१-व्याख्या 


शास्त्र में, प्रत्येक त्रत की चार मर्यादाएँ बतलाई गई हैं; अति- 
', व्यतिक्स, अतिचार और अनाचार | न्रत को उल्लंघन करने 
का संकल्प करता अतिक्रम है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 
सामग्री जुटाना व्यततिक्रस है । व्रत को उल्लंघन करने के संकल्प को 
कायरूप में परिणत करने के लिए तैयार हो जाना अतिचार है और 
मत का उल्लंघन करने के संकल्प को पूरा कर डालना यानी त्रत को 
तोड़ डालना अनाचार है | 
यद्यपि, ब्रत में दूषण तो अतिक्रम और व्यतिक्रम से भी 
जगता हैं, लेकिन मानव-स्वभाव को दृष्टि में रखकर, व्यवहार' में 
अतिक्रम और व्यतिक्रम से ब्रत दूषित नहीं माना जाता; किन्तु 
अतिचार से ब्रत दूषित साना जाता है और अनाचार से त्तो ब्रत 


गेष्ट ही हो जाता है | इसलिए प्रत्येक त्रत के अतिचारों को जानकर 
उससे बचना आवश्यक है । 


श्श्८ | [ गृहाथ् 


++3०५०००- *+९०५०७ *०--+०००२-०+०७०--+०७४««»--_+-+ न -+म--+०००:७०-+०००००००-००००+:००३०५-३७०७०-+२२४क०े+« >नक-नक--+म>++तमे>नम-+- 


देशविरति ब्रह्मचर्य श्वत के भगवान महावीर ने पाँच अतिचार 
बताये हैं; जो इस प्रकार है-- 


सदारसंत्तोसिए पंच अहयारा जाणियव्या न समार्याः 


यव्वा, तंजद्ा-इत्तरियपरिग्गहियागमणे, अपरिग्गहियागरो,। 


अनंगकीडा, परविवाहक णे, कामभोंगतिव्याभिलासे | 


'स्वदार सन्तोपत्रत के पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, लेकित 
आचरण योग्य नहीं है । वे अतिचार ये हैं--इत्वरपरिय्ृहीतागमत 


सबक कक ननम+ रन ब नव पमन्‍का० ३०3०० 34.०4... 


अपरिगृहीता गमन, अनंग क्रीडा, १५र विवाह करण, कामभांग ? 


तीतब्र अभिलापा | 
२-पहिला अतिचार 


देशविरति त्रह्मचयत्रत का पहिला अतिचार, इत्वरपरियृह्त 
गसन है। बहुत लोग, स्वदारसन्तोपब्रत लेकर भी यह ग॒जाओईं 


नि हे ह (7 ह 
निकालने लगते हैं कि हमने स्वदार का आगार रखा है, अतः व. 


। 


० बा पक. कि लिये पैसे पी प ह्वि ) 
किसी स्त्री को कुछ समय के लिये रुपये पैसे देकर-न्‍या बिना कि 


# १९ पु ला इ कर 


ही--अपनी बना ली जावे और उसके साथ स्वदार कान्सा व्यवहीर 


किया जावे, तो इससे स्वदारसन्तोप-म्रत में कोई दूपण नहीं आता! 


यद्यपि स्वदार-सन्तोपब्रत में, केवल स्वदार-यानी जिसके वी. 
देश और समाज प्रचलित रीति से विवाह हुआ है, उसी काश 
रहता है, फिर भी कई लोग उक्त प्रकार की गुजाइश निकालने का. 


। लेकिन इस भ्रकार की गु'जाइश निकाल कर, जो अपनी नहीं ४ 
उस स्त्री को, थोड़े समय के लिए अपनी बनाकर, उसके साथ मे 
करने के लिए तैयार हो जाना, अतिचार है। ऐसा करना, जब 7 

३०. बिक ्‌ हर व मु 
अतिचार के रूप में है, तब तक तो ब्रत मे दूषणण ही लगता है“ 
नष्ट नहीं होता, लेकिन इस प के रूप में 

$ सरकित इस अकार का कार्य अनाचार के रूप 


. ज्वाहरकिरणावल्ी ] [ २१६ 
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पर यानी सेथुन क्रिया रूप में हा जाने पर व्रत नप्ट हो जाता हैं. । 
इस आतंचार का दूसरा अथ थह भी हैं कि अपनी स्त्री भी जो 
अल्पव्यस्का है, भोग योग्य नहीं हैं, ऐसी स्त्री से सम्भोग करना 
अनाचार तो नहीं, किन्तु अतिचार अवश्य हैँ | कारण ऐसा काय 
बलातू किया जाता है, बाल-विवाह से ऐसा छोता है. । 


४--दूसरा अतिचार । 


दूसरा अतिचार अपरिगृहीता गमन है. । परदार से निवतने वाले 
बहुत से लोग, परदार-त्याग का यह अथे लगाते हैं, कि जो स्त्री दुसरे 
को है, जिसका स्वामी कोई दूसरा पुरुष है, उस स्त्री से सैथुन करने 
का हमने त्याग लिया है, लेकिन जो सत्री किसी दूसरे की है ही नहीं, 
जिसका कोई नियत पति ही नही है-जैसे वेश्या-या जिसका विवाह 
हो नही हुआ या विवाह तो हुआ है, लेकिन अब वह पतिविहीना 
“जैसे विधवा या परित्यक्ता--ऐसी ख्री के साथ सैथुन करने से 


' लिये हुए त्याग मे कोई दूषण नहीं होता | यद्यपि, पर-स््री के त्याग 
' में उन्र सभी स्त्रियों का: त्याग हो जाता है, जो अपनी नहीं हैं, फिर 


भी कई लोग इस प्रकार गुस्ताइश निकालने लगते हैं | लेकिन इस 
प्रकार को गुझ्लाइश निकाल कर, जो स्त्री अपनी नहीं है, उस स्त्री से 
भेथुन करने के लिए तैयार हो जाना, त्याग की ग्रतिज्ञा को दूपित 
करना हैं। अतिचार की सीमा तक--यानी मैथुन करने की तैयारी 
तेक-ती त्याग को प्रतिज्ञा दूषित ही होती है, लेकिन अतिचार की 
सासा का उल्ल घन होते ही--अनाचार होने पर--लिया हुआ ब्रत 
नष्ट हो जाता है । इस अतिचार का दूसरा अर्थ यह है कि जिस 
कन्या के साथ सम्बन्ध तो हो गया हे, परन्तु पद्न-साक्षी से विवाह 
नही हुआ है, ऐसी स्त्री ( कन्या ) के सम्भोग करना अतिचार हे 
पयोकि अपनी होते हुए भी बह अपरिगृहीता है 


नर | [ गरृहम्थ धरम 





२--चैश्या-गमन से हानि | 


कई लोग कहते हैं, कि वेश्या तो किसी की स्त्री नहीं है, झम 
कारण वेश्या-सम्भोग से बश्रत नप्ट नहीं होता । एमा कहने ओर 
सममने वाले लोग, लिए हुए च्रत ओर त्याग के रहस्य से ही अनमितर 
है। स्वदारसन्तोपत्रत और परदार-विरमण, स्ली-भोग की लालसा को 
सीमित करने, शने: शरनें: उसे कम करने के लिए हैं| लेकित वेश्या 
सम्भोग, पर-स्त्री सम्भोग से भी अधिक हानिग्रद है। वेश्या-सम्भोग 
से, दुर्विपय-लालसा मे ऐसी भयंकर ब्ृद्धि होती है, कि जिसका वर्णन 
करना, शक्ति से परे की बात हैं । वेश्या-गामी पुरुप-दुर्विपय-लालमा 
मे वृद्धि होने के कारण वेश्या के पीछे अपना सब कुछ खो बैठता है। 
वेश्या के पीछे, बड़े-बड़े धनिकों को--अपना धन-वैभव खोकर भीष 
मांगनी पड़ी है । बड़े-बड़े परिवार वाले, वेश्या के कारण निःसहाव 
हो जाते हैं। बड़-बड़े बलवान, वेश्या-संग से बलहीन हो जाते हे! 
इतना होने पर भी जिस वेश्या के पीछे यह सब होता है, वह वेशा 
किसी भी पुरुष की नहीं होती । वेश्यागामी पुरुष, इस लोक मे 
निन्दित और परलोक में दरिडत होता है । बड़े अनुभव के परचात 
भद्‌ हरि कहते हैं--- 
वेश्याउसो मदनज्वाला रूपेन्धनसमेधिता । 
कामिभियंत्र हयन्ते यौवनानि धनानि च॥ 
ः वेश्या, कासाग्नि की ज्वाला होती है जो रूप-ईन्धन से सजी 
रहती है; कासी लोग, इस रूप-ईन्धन से सजी हुई वेश्या नामी 
008 की ज्वाला सें, अपने यौचन और घन की आहति 
७ 
तात्पय यह कि वेश्या-यमन भयंकर पाप है। वेश्यागार्मी-एुर् 
. __ अन्तःकरण इतना कल्लुपित हो जाता है कि वह अपने छुट्धम्व क 
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जियों पर कुद्प्टि झलने में, तता सनुवन्‍रा गे आत्म-इस्था 
करने में भी नहीं शिचिफिचाता । 
तीबगा अहठिचार 

तीसरा अतिचार अनंगक्री डा है । काम-्लेवन के लिए प्राकृतिक 
जो अंग है, उनके सित्रा शेप सब अंण - कासससे्न के लाग अनग 
हूँ, जो अंग काम-सवन के लिए अनंग हैं, उनस काम-ऋोड़ा करना 
अनंग-क्रीड़ा कहलाती है) जैसे गुदा-मेथुन, शम्तन्मोेथुन, सुख-मंशुन 
कसु-मैथुन, कुचसर्देल, चुम्बन आदि। इन सब सेथुनों को विशेष 
#यास्या न करके इत्तना ही कहा जाता है कि हवन से सा स्ला 
*मथुत करने से, व्रत्त में दूघणु लगता है) इसलिये ऋतवारी का इस 
अतिचार से दचना चाहिये । 


सुथा अतिचार ) 


”. चोथा अतिचार, पर-विदाइ-करणु है| आनन्द आवक की तरह 
अपनी स्री का नाम लेकर स्वदार-सन्होय करत रखीकार करने चाक्‍ा 
/ पल अपनी उठी सख्ती घर समन्‍्तोष करने को ओत्तजञ्ञा करता ६, जाग 
गञ्र 
$ प्रतिज्ञा करने के समय सौजूद है और जिसके साथ देश और समाज 
में प्रचलित्त रीति से विवाह हो चुका है। ऐसा होने पर भी कई लोग 
| यह गुजायश निकालन लगते है, कि हमने स्व-स्त्रीसन्तोप-ब्रत्त लिया 
| ६ ! इसलिए यदि किसी ऋजिदाहित्त सती से विवाह करके उस अपनी 
है हे बना तल, तो कोई हुज नही।। ऐसा करने से हमारे तऋ्रत्त से दृधस्ए 
(ऐेगेगा | वास्तव सें ऐसा करना अतिज्ञा-विरुद्ध है । जब तक यह काय 
/ अतिचार की सीमा तक है, तब तक तो ज्त में दूपण ही लगता हे, 
लेकिन अनाचार के रूपए से होने पर ब्रत् नष्ट हा जाता 8 यह 
है बात दूसरी है कि कोई अपनी इच्छानुसार ब्रत ले, लेकिन आनन्द 
को तर 2 
ह स्व॒दार-सन्तोष-्त्त लेने पर पुन: विवाह करने का अधिकार 


हु 


र्ृ१ ] [ गृहवप्ा, 


नहीं रहता । इस व्याख्या के विपत्र में आचाय हरिभद्रसूरिजी 
धमवचिन्द! प्रमाण है । 

इस अतिचार का एक अथ, दूसरे का विवाह करनाकरातर मे 
हैं । बहुत लोग घर्म या पुण्य समक कर, दूसरे लोगों का वि 
करने-कराने लगते है, लेकिन त्रतथारी के लिए, ऐसा करना निप्ि 
है| ऐसा करने से उसका च्रत दूपित होता हैं । 

पाँचर्याँ अतिचार 

पाँचवाँ अतिचार काम-भोग की तीत्र अमिलापा ह। खा 
सन्तोप-ब्रत, काम-भोग की अमिलापा को मसन्द करने के तिएह 
लिया जाता है और इसीलिये इसके नाम में 'सनन्‍्तोषः शब्द हा 
हुआ हैँ । ऐसा होते हुए भी ऋई लोग, काम-भोग की अभिलाण$ 
तीब्र करने की चेष्टा करते है; याद्री वाजीकरण आदि औषधियों 
सेवन करते हैं, या कामोद्दीपन की चेष्टा करते हैं. और सममते 

इसमं हसारे ब्रत को कोई हानि नहीं पहुँचती । लेकिन ऐसा 
स॑ स्वदार के संवन सें सन्‍्तोपष नहीं रहता, किन्तु असन्‍न्ताप बढ़ 

। इसलिए त्रतधारी को, काम-समोग की अमिलापा तीत्र करत 

उपाय न करना चाहिए । ऐसा न करने से त्रत में अतिचार हैंग 
और ब्रत दूषित हो जाता है। 


... इन अतिचारों को जान कर इनसे बचला, देशविरति व्रद्मवा४ 
फे लिए आवश्यक है 


| 
। 
। 
। 
| 


; 
भर 


श््य्ज्ट 
ा] 
स्स्प्ख्ड 


| 


उपसहार । 

>ौ्यलनिक्र 
/. पूण ब्रह्मचये का अर्थ केवल शारीरिक संयम ही नहीं है किन्तु 
भी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार और मन, वचन, काय द्वारो काम- 
शव से सबथा मुक्ति है। पूर्ण व्रद्मायय का पालन, असम्भव या 
प्रस्वाभाविक नहीं है, किन्तु सम्भव और स्वाभाविक है। यद्यपि 
णु ब्रह्मचय का सवबाश में पालन तो मृह-त्यागी साधु ही कर सकते 
, शेकिन आंशिक-रूप में गृहस्थ भी पाल सकता है. और शरीर के 
विकास के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक भी है। इसके 
लए सढ़ता की आवश्यकता अवश्य है | जिसमें दृढ़ता नहीं है, जो 
#न्द्रियों के किंचित्‌ प्रकोप के सामने ही झुक जाता है, वह त्रह्मचय का 
गलन नहीं कर सकता । क्योंकि, इन्द्रियों के सामने थोडः भी कुक 
गोने पर, इन्द्रियों का बल बढ़ता जाता है, वे अपना आधिपत्य 
नेमाती जाती हैं और फिर त्रह्मचय से ही दूर नहीं फक देतीं, किन्तु 

इशाचार के गडढे में ही डाल देती हैं । 

जिस भ्रकार त्रह्मचय स्वाभाविक है, उसी प्रकार दुर्विषय-भोग 
अस्वाभाविक भी है; जिसकी इच्छा होना प्रायः बुरे तौर पर किये गये 


मर ] .._ [ गहलओा 





लालन-पालन फा फल दे / गांधीयी के शब्दों में, मादाएँ और दूसरे 
सम्बन्धी अबोध बर्चो को यह मसिखलाना धार्मिक-कत्तव्य-सा मार 
वेठते हैं, कि इत्तनी उम्र होने पर तुम्हारा विवाह होगा। बच्चे के 
भोजन आर कपडे भी, बच्चे को उत्तजित करते हे । बहा को सकश 
तरह की गर्म और उत्ते बक्त चीजें खाने को देते हें; अपने अन्धप्र 
में, उनकी शक्ति की कोई परवाह नहीं करते । इस प्रकार माता-फ्ता 
स्वयं विकारों के सागर में इव कर, अपने लड़कों के लिए केलगात 
स्वच्छन्दता के आदर बन जाते हे ( यांचीजीः का यह कथव, अं 
कांश सें ठीक हैं और इस प्रकार का पालन-पोपण ही विष्वच्धी 
उत्पन्न करने का कारण हैं 
दुर्विपय-मोग, उसी प्रकार अस्वासाविछ ओर ब्रह्मचय ऑ 
प्रकार स्वाभाविक है, जिस प्रद्वार असत्य, ऋस्वामार्विक 
सत्य, स्वाभाविक हे (! यदि किसी कैसी वाल के सामने, असल की 
वातावरण न आने दिया जावे, तो वह वालऋ “असत्या किसे कह 
हें, यह भी न जानेया, न असत्य का उपयोग ही करेगा । ठर्के ह््म| 
प्रकार, यदि किसी बालक के सासने दुर्विषय-भोस सम्दन्दी कोई वी 
न की जावे, कास-भोग का कोई आचरखण न किया जावे, तो सम्भव: 
उसमें उत्त प्रकार की दुर्विषयेच्छा उत्पन्न ही न होगी, जैसी कि शो 
विपरीतावस्था सें उत्पन्न हो सकती है ८ बच्चों के सामने, दिप्ती-ट 
को यह समझ कर करना, कि ये बच्चे क्या जानें, मूल है ( दी प॥ 
प्रत्येक अच्छी या बुरी बात का स्थायी प्रमाव पढ़ता हैं। ३ 
हृद्यरूपी कोरे चित्रपठ पर, प्रत्येक बात इस अकार अद्वित हीं ह 
है, जो सिटाने से सिट नहीं सकती ८ वास्तव में, यह सममता ही 
कि हमारे किसी कार्ये को दूसरा नहीं देखता या हमारे छाई * 
अच्छा-चुरा प्रभाव, दूसरे पर वहीं पड़ सकता ( युप्त से यु मी 
कक भी, इतना गहरा और इतसनी दूर ते पु! 
गे अनुसान लगाना सी कठिन है 


&॥7% शा 


हा /* 
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* यद्यपि, पूण ब्रह्मचय के आदश तक सभा लाग नहा पहुंच 
सकते, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस आदश का होता आव- 
श्यक है । जिसकी सानसिक आँखों के सामने यह आदश नहीं है, 
पह पतित से भी पतित हो जाता है । बह दर्घिपय वासना की लगाम 
औ काबू में तही रखता, किन्तु उसका गुलाम हो आता है। 


/  पूणु ब्ह्मचय से नीचा आदश, एक पर्दीत्रत ओर एक पत्िन्त्रत 
। जो लोग पूर क्ह्मचय के आदर्श की ओर, सहसा गति करने 
मे अपने आपको अससथ देखते ह-मा्ग में पतित होने का भय हैं. 
इनके लिए, यह दूसरा नीचे से नीचा आदश है । यह आदश, कम- 
जर लोगों के लिए पूण ब्रह्मचय तक पहुँचने के साग में--एक 
'विश्ान्त्िस्थल् है। इससे नीचा कोई आदश चहीं है, न इससे नीची 
अवस्था वाला, ऋह्मचय के साग का पथिक ही साना जा सकता है | 


/ विवाहदुर्विषयेच्छा सिटाने की दवा है, न कि दुर्विपयेच्छा 
शि तृप्ति का साधन दुर्विषयेच्छा की ठ॒प्ति तो कभी हो ही नहीं 
सिफेती | उसकी तृप्ति के लिए, जैसे-जैसे उपाय किया जावेगा, चह 

ही दैसे बढ़ती जावेगी दुर्विषयेच्छा-पूर्ति की प्रत्येक चेष्टा, 
दुर्विपयों का अधिकाधिक गुलाम बनाती है, 


| 


विशेषतः विवाह करने का कारण, सन्‍्तानोत्पत्ति को अभिल्षापा 
| अतः इस असित्ाषा के पूरी हो जाने पर, दुर्विषय-सोग का त्याग 
फिर दुना ही उचित प्रकार बढ़ती छुईं रन्‍्तान को रोकने के 
शिए सं, सेथुत्त का ही त्याग करना चाहिये, ऋऊत्रिस उपायो का 
अवेलस्ब॒त्त लेता ठीक नहीं । सन्‍्तति-निरोध के ऋत्रिस उपाय, अनीति 


और पापाचार को बढ़ाने चाले चथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भरी 
हद श्द 8 || 
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देशविरति-्रद्याचय-त्रत की रक्षा के लिए, स्त्री का पुरुष ढ| 
ओर पुरुष को सथ्री की सहायता करना, उचित एवं आवश्यक है। 
यदि किसी समय पुरुष में श्रत या उस्तकी भयादा भंग करन का बुरा 
इच्छा दो, तो पत्नी का कतंव्य है, कि वह प्रत्येक सम्भव उपाय मे 
अपने पति को ऐसा करने से बचाव । इसी प्रकार, यदि किसी समय: 
स्त्री मे ऐसी कुभावना हो, तो पति का भी यही कत्तंव्य है। इस प्रकार 
एक दूसरे की सहायता एवं एक दूसरे को सावधान करते रहन हं; 
पत्ति-पत्नी दोनों का त्रत निमल पेलेगा ओर कभी न कभी पूर्ण नह 

“ चय के आदश तक ,पहँच कर अपना कल्याण कर सकते| 


| ६ 


्ििडलल न अिलनरनानिीनन, 


प्रिग्रहपरिमाणा ब्रत । 


आाक। 
क्‍ विषय-प्रवेश । 
व सिकराफफ--. 

| 

|, इंख का मूल कारण ठष्णा है। चिउ|टी से लगाकर चक्रवर्ठी 
वेन्त सभी जीव तृष्णा के पीछे-पीछे दौड़ लगा रहे हैं। खेद की 
त यह है कि उस दौड़ का कहीं अन्त नहीं है, कहीं विरास नहीं 
तृष्णा की मंजिल कभी तय हो नहीं पाती । उसका तय होना 
भव भी नही है, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं है। पहले निश्चित किये 
पे लक्ष्य पर पहुँचने का हुए कि लक्ष्य बदल कर आगे बढ़ जाता 
। इस प्रकार संसार सें दौड़-घूप मची रहती है। मनुष्य पहले 
वाह करके सुख की आकांक्षा करता है-विवाह कर लेना उसका 
तय होता है। परन्तु विवाह होते ही सन्‍्तान की अभिलापा उत्पन्न 
'जाती है। कदाचित्‌ सन्‍्तान होगई तब भी ठृष्णा का अन्त कहाँ? 
६ और आगे बढ़ती है--संतान के विवाह की इच्छा पेदा करती 
| इसके बाद सनुष्य को पौच्र चाहिए, ग्रपोत्न चाहिए, और न जाने 
गन्ष्या चाहिए | इस चाहिए के चंगुल में फंस कर मनुष्य बेतहाशा 
ग-दोड़ लगा रहा है। कभी किसी क्षण शांति नहीं, सन्‍्तोष नहीं 
पर निराकुल्तता नहीं। भला इस दौड-धूप में सुख कैसे मिल सकता 
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है ? यह संप्तार की व्याकुलता का कारण है | इसी तृष्णा स दुःख 
शोक ओर संताप की उत्पत्ति होती हैं । 


ज्ञानी जन ठण्णा के पीछे नहीं दो ते | उन्होंने समझ लिया 
कि अगर कोइ अपनी परछाइ पक्रडु सक्रता हैं तो दृष्णा का प्‌ 
कर सकता है | मगर अपनी परछाई के पीछे कोइ कितना ही हें 
वह आगे आगे दोडती रहेगी, पकड़ में नहीं आवंगी। इसी पक 
कृष्णा की पूर्ति के लिए कोइ क्रितना ही उपाय करें मगर वह ६ 
नही होगी । ज्यों-ज्यों पर पीछे दोडने का प्रयत्न किया जी 
हूं, त्यो-त्यों बह आगे बढ़ती जाती हैं. । मगर मलुप्य जब हू 
विमुख हो जाता हैं, तब वह लोटकर उसका पीछा करन लगती 
इस प्रकार परछाई के पीछे दौड़कर अपनी शक्ति का नाश # 
व्यथ है और तृष्णा की पूर्ति करने के लिए मुसीबत उठाना भी झा! 


ज्ञानी जन भलिभाँति जानते हैं क्रि माया का मालिक हैं 
और बात है और गुलाम. होना और बात है । माया का यरं 
साया के लिए भूठ बोल सकता है, मगर माया का 
नहीं करेगा | अगर न्याय नीति के अनुसार साया रहे तो वह * 
रक्‍्खेगा, अगर वह अन्याय के साथ रहना चाहेगी ता उस 
बाहर करेगा। यही बात अन्य सांसारिक सुख-सामग्री के सर! 
में समझनी चाहिए । 


ज्ञानी पुरुषों ने तृष्णातुर और घनलोलुप जनों की वेता' 
देते हुए कहा है 
तुम सममते हो हमने तिजोरी में घन को कैद कर लिया ' 


धन समम्तता है कि हमने इतने बड़े धनी को अपना पहरेदार £ 
कर लिया है। 
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| तुम्त अपनी छृपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर सकते 
धन तुम्हारे प्राणों का भी व्यय कर सकता 


; तुम धन को चाहे जितना प्रेस करों, भाणों से भी अधिक उसकी 
जा करो, उसके लिये भले ही जान दे दो, लेकिन धन अन्त में 
तुम्हारा नही रहेगा-नही रहेगा | बह दूसरों का बन जायगा । 


तुम धन का त्याग न करोगे तो घन तुम्हारा त्याग कर देगा। 
यह सत्य इतना स्पप्ट और ध्रुव हैं कि इससे लेशसात्र भी सन्देह नहीं 
किया जा सकता । ऐसी स्थिति मे विवेकवान होते हुए भी इतने पामर 
पेय बचे जा रहे हो ! तुम्हीं त्याग की पहल क्यों नही करते ? क्यों 
(पिल्व के धागे को तोड़ कर फक नहीं देते | स्वत्व को त्याग देने का 
तर यह नहा है कि तुम उसे फेक दो । इसका अर्थ यही है कि उसे 
सावजनिक कासो से लगाओ | 
/_. अगर आप लोग भी अपनी सम्पत्ति से पाप न करके 
“पक ट्रस्टीभर बने रहो तो क्या उस सर्म्पत्ति को कुछ दाग लग 
जायगा ? हों, उस अवस्था मे अपने भोग-विज्ञास के लिए उसका 
'(पयाग त़् कर सकोगे। लेकिन बहुत लोगो की तो ट्रस्टी बनने की 
भावना ही नहीं होती । क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह 
पैन के कोचड से फंसा रहे और उससे आत्मा को मल्लीन बना डाले ९ 


>' परोपकार मे न लगावे ९ क्‍या श्रावक को धर्म पर विश्वास नहीं 
हू बेंक पर विश्वास करके उसमें लाखों रुपया जमा करा देने वालों 
ः 


की धस रूपी बक पर कया विश्वास नहीं है ? 


में आपका धन नहीं चाहता। मेरे पास जो था उसका 
पगग कर देना मैने अपना सौभाग्य समझा है। उससे मुझे; शान्ति 
अर सुख भिल्ा है। ऐसा करके मैने निराकुलता का आनन्द अनु- 
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भव क्रिया है । तुम्हें जो त्याग का उपदेश करता हूँ तो इसीलिए * 
तुम सुखशान्ति का इसी उपाय से लाभ कर सकोगे। सम्यन्दधष्टि क 
लक्ष्य यही है कि वह अपनी सम्पत्ति परोपकार के लिए समके ओर 
आप उससे अलहदा रहता हुआ अपने को उसका ट्रस्टी अनुभव करे 


मित्रो ! आप लोगों के पास जो द्रव्य हैं उसे अगर परोपछा 
में, सावंजनिक हित में ओर दीन-ठुखियों को साता पहुँचाने में 
लगाया तो याद रखना, इसका व्याज चुकाना भी कठिन हो जायगा 
ऐसे द्रव्य के स्वामी बनकर आप फूले न समाते होंगे कि चलो हमा 
द्रव्य बढ़ गया है, सगर शास्त्र कहता हैं और अनुभव उसका समव 
करता हैं कि द्रव्य के साथ क्‍्लेश बढ़ा हैं. । जब आप वेक से ऋ 
रूप सें रुपया लेते हैं तो उस चुकाने की कितनी चिन्ता रहतीह 
उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बंक से प्राप्त दृव्य को चुकाने को #*ं 
नहीं करते ? समझ रक्‍्खो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है । इस पर 
कार के अथ अपण करदो | याद रखो कि यह जोखिस दूसर ' 
मेरे पास धरोहर है । अगर इसे अपने पास रख छोड़ गा तो यह 
यहीं रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए १६ 
भारी पड़ जायगा । 
कनक और क्रामिनी की लोलुपता ने संसार को नरऊ वें 
डाला है। आजकल सुद्रा-देवी ने-सोने, चाँदी तांवे आदि के पि 
ने कितनी अशांति फैला रक्खी है ! तुम लोग रात-दिन पैसे के 
ड-धूप करते रहते हो सगर पैसे का संग्रह करके भी खुख को सी 
नहीं ले सकते । पैसे के लिए आपस में लड़ाई-मगड़े होते हैं, हैगा 
सनुष्यों का खून बहाया जाता है। इसका बाहरी कारण छुधे * 
जताया जाय, पर असली कारण तो द्रव्य के संग्रह की भाववा 
है । इतिहास स्पष्ट बतला रहा है कि जब से मानव समाज में है 
परायणता जागी है तब से संसार की दयनीय दशा आरस्म हैंई 
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धन व्यावहारिक कार्यों का एक साथन हैं। धन से व्यवहारी- 
पयोगी वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं । पर आज तो लोगों ने इस 
पाधत को साध्य समझ लिया है और वे इसकी प्राप्ति मे सारा जीवन 
यय कर रहे है । तुम इस बात का विचार करो कि धन तुम्हार लिए 
या तुम्न धन के लिए हो ? कहने का तुम कह दोगे कि हम घन के 
लिए नही है। धन हमारे लिए है | पर क्या व्यवहार में भी यही 
बात्त हे ॥। 
सवप्रथम तुम अपने को समझो । विचार करो कि तुम कोन 
हो ! तत्पश्चात्‌ इस बात को सोचो कि धन किसके लिए है ? तुम रक्त 
भाप या हड्डी नहीं हो । यह सब चीजें शरीर हैं ओर शरीर के साथ 
है भस्म होने वाली हैं ।अतएव धन रकत-मांस आदि के लिए नहीं 
आत्मा के लिए हैं । इस बात को भसलीसाँति समझ कर आत्मा को 
पत्र का गुज्ञाम सत बनाओ । जो सत्य को समझ लेगा वह धन का 
शस नहीं बनेगा, स्वामी बनेगा | वह धन को साध्य नहीं, साधन 
भीत्र समकेगा | वह धन के लिए जीवन बर्बाद नहीं करेगा किन्तु 
जीवन के उत्कपसाधन से धन को भी निमभित्त बनाएगा । 


अगर तुम्हे प्रतीति है कि धन तुम्हारे लिए है, घन के लिए तुम 
पेह हो तो, धन के लिए कभी पाप तो नहीं करते ? 


असत्य भापण करना, विश्वासघात करना, पिता-पुत्र के बीच 
गेश हाना, यह सब किसलिए है ? इत सब दबुराइयों का मूल कौन 
! धन के ही लिए संसार में घोर क्लेश हो रहे हैं, पापाचरण हो 
रह हैं| इससे स्पष्ट सालूस होता है कि लोगो ने धन को साधन नहीं, 
धाध्य सान लिया है और चह आत्मा से सी अधिक आत्मीय बन 
५ हैं। लोगो के इस भ्रम के कारण ही संसार में दुःख व्याप रहा 


। पत्र को साधन सानकर लोकाहत के काया सं व्यय करना, घन 
को सठुपयोग है | 
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धन के सदृव्यय के लिए हृदय में उदारता चाहिए। जहाँहढय 
मे उदा रता नहीं वहाँ धन्र का सदव्यथ नहीं हो सकता। धन के प्रति 
हेदय मे समता रहती हैं, उसका त्याग करने में ही आत्मा का 
कल्याण है | 


| िक, । 


वित्तंण ताणं न लभे पम॑त्ते | 


प्रमादी पुरुष ध्रन्त से त्राण-रक्षण नहीं पा सकता। पत 
३ 5 हज ० "सा € 3.0 
किसी को मौत से नहीं बचा सकता । बह दुखों का सजन करता है। 


|] 
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धन को साधन मानकर, उसके ग्रति निर्मम बनना, उसे आत्मा | 

को न असने देना, इतनी महत्त्व की बात है कि उसके बिना जीवन | 
अभ्युदय सिद्ध नहीं हो सकता । 


यह मेरा है, वह तेरा है, मुझे यह करना है, यह नहीं करना ह 

इस अकार को घटना संसार में अनवरत रूप से दिनरात चलती रह 
। जीवन छोटा है, काम बहुत हैं । ऐसी अवस्था मे कोई भी व्यकि 
अपना काम पूरा नहीं कर सकता | किसी व्यक्ति ने अपनी इच्ती 
चुसार संसार के सब काम कर लिए हों और वह कृतकत्य हो गीं 
हो, ऐसा आज तक कभी हुआ नही, हो सकता भी नही। मैंने अमुः 
कार्य किया है और अमुक कार्य करूँगा, इस प्रकार की लालसा लि 
के साथ सदेव चिपटी रहती है। यह लालसा कभी पूरी नहीं ह 
पकती | कंठ के आमूपण तैयार हुए न हुए कि हाथ के आमूपणों की 
चर्चा होती है। हाथ के आभूषण तैयार होते ही पैर के आभूषण, 
>> चश्यकता उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार लालसा का की 
औ.. नहीं। चांदी के बन गये तो सोने के आशभूषणो की कमी रहीं 
। यदि भाग्यवश सोने के भी बन गये तो हीरा-माणिक के अर 
"शो को इच्छा बलबती हो उठती है | इस प्रकार तृष्णा आकाश 


श्र 
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प्रमान असीम है। उस ठृष्णा को सीमित कर लेना ही परिग्रह 
, परिमाणत्रत है । 


परिप्रह की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकारा ने का है-'परिग्रहण- 
परिग्रह: | अथात्‌, जिसे ग्रहण किया जाय, वह प्रिग्रह' है। ग्रहण 
उसे ही किया जाता है, जिससे मसत्व है. । जिससे किसा प्रकार का 
ममत्व नहीं है, उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता, न पास ही रखा 
जाता है। इस प्रकार जिसको मसत्व भाव से अहस्स किया जाता है, 
वही 'परिग्रहः है । 


परिप्रह का अथे ममत्व भाव हैं इसलिए जिनसे समत्व-भात्र 

है, वे समस्त बस्तुएँ परिग्रह में हैं । जिसके मात ममत्व-भाव होने से 
जन्म-मरण की वृद्धि होती है, जो आत्मा को उन्नत हँने से रोकता है. 
और जो मोक्ष मे बाधक है वही पदाथे परिञ्रह है. | फिर चाहे हे 
पदार्थ जड़ हो, चेतन हो, रूपी हो, अरूपी ही, ओर समस्त लोक 
जितना बडा हो, अथवा परमाणु जैसा छोटा हो। जो क्रोध जा 
माया लोभ का उत्पादक है, वही प्ररिग्रह हैं. शास्त्रकारो का कथन है. 
कि ज्ञान, संसारबन्धन से सुक्‍्त करने वाला है, लेकिन यदि उसके 
कारण किचित्‌ भी अभिमान उत्पन्न हुआ हैं, तो वह ज्ञान भी परिभ्रह 
है। धर्मपालन के लिए शरीर का होना आवश्यक है, परन्तु यदि 
शरीर पर थोडा भी समत्व हैं, तो शरर प्रिग्रह है। इस प्रकार 
जिपके प्रति समत्व-भाव है, जिससे कास, क्रोच, लेसि या सोह का 
जन्म हुआ है, बह परिम्रह है । परित्रह आत्मा के लिए वह वन्य 

' जिससे आत्मा पुनः पुनः जन्म-सरण करता है ' परिग्रह आत्मा के 

। लिए वह बोझ है, जो आत्मा को उन्नत नहा होने देता ओर सोक्ष र्क 
आर नही जाने देता । 


| 
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१--परिग्रह के भेद | 


शास्त्रकारों ने परिय्रह के 'बाह्य' और 'आशभ्यन्तर' ऐसे दो भेद 
किये हैं । उन्होंने आशभ्यन्तर परिग्नह में मिथ्यात्व अविरत्ि प्रसाद 
कपाय आदि को साना है । जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः मन से है, और 
जिनका निवासस्थान भी मन ही हैं, अथात जो मन अथवा हृदय र 
ही सम्बन्ध रखते हैं और विचार रूप हैं, उन सब का गए 
आश्यन्तर परिग्रह में है । बाह्य परिग्नह के भी दो भेद्द किये गये हैँ, 


[ मरहस्थ थम 


जड' और 'चेतन' | जड में थे समस्त पदार्थ आ जाते हैं, जिनमे 


जान नहीं है, जो निर्ओब हैं । जैसे-बस्त्र, पात्र, चाँदी, सोना, सिक्का 
मकान आदि । चेतन में मलष्य, पशु-पत्षी, प्रथ्वी, वक्त आदि समस्त 
सजीव पदार्थों का ग्रहण हो जाता हैं। यह संसार, जड़ और चंतन के 
संयोग से ही हैं | संसार मे जो कुछ भी दिखाई देता है, वहयाव। 

या चेतन है । इसलिए जड़ और चेतन भेद में संसार के समस्त 
पदाथ आ जाते है । 


भगवती सूत्र में गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान ने, हे) 
शरीर और भण्डोपकरण ये तीनों परिञह बताये है। ये तीनों परत 
भी, बाह्य और आस्यन्तर भेदों में आ जाते हैं इसलिए इसके विषय 
प्रथक्‌ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती | भगवान ने ये तने 
पश्ग्रिह सम्भवतः साधु के लिए बताये है | अथात्‌ इस दृष्टि मे 
बताये हैं कि साधु के साथ भी थे तीन परिग्रह लगे हुए हैं और जब 
तक साघु इन तीनों से नहीं निवर्तेता, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल 
सकता । जो भी हो, यहाँ तो परिश्रह के भेद बताने हैं । 


इस भेद-वर्णन का यह अथ नहीं है कि पदार्थ ही परिग्रह ह ! 
पदाथ परिभ्रह नहीं है, किन्तु उसके श्रुति जो ममत्व भाव है कह 
समत्व-साव ही परिग्रह है और इस कारण जिस पढदाथे के प्रति 


>() 
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अल हैं, ओपचारिक लब से वह पदार्थ भी परिग्रह साला 

रो है क्योंकि ममत्व-साव पदार्थ पर ही होता है, इसलिए ममत्व 
। हैने पर ही पद्माथ 'परिग्रह' है, लेकित उस समय तक कोई भी 
परंहरूप नहीं हैं. जब तक कि स्वयं में उसके प्रति समत्व- 
पे नहीं है। पदार्थ के प्रति मसत्व-भाव होने पर ही पदार्थ परिप्रह 
तह 

मु मेंगार ने अनेक प्राणी हैं। सब प्राणियों की रुचि एक समान 
. “तु अलग-अलग होती है | एक ही योनि के प्राणियों की रुचि 
भत्ता रहती है. त्तव अनेक योनियों के प्राणियों की रुचि सें 
शा होता स्वाभाविक ही है | इसलिए समस्त प्राणियों को किसी 
ते फ्राथ से ममत्व नही, किन्तु किसी प्राणी को किसी पदाथे 
मल होता है. और किसी को किसी पदार्थ से | यह बात दूसरी 
हि के ही पदाथ से अनेक प्राणी ममत्व करते हों, परन्तु सब 
हा आ सनत्व किसी एक ही पदाथ तक सीसित नहीं रहता । 
अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न एक या अनेक पदार्थ से 
'त होता है। जिस वस्तु से नरक के जीव ससत्व करते है, स्वर्ग 
2 भिन्न या विपरीत वस्तु से ममत्व करते हैं | यही बात 
"नि के जीवों के लिए भी है। किस योनि के जीवों को किन 
से समत्व होता है, सब प्राणियों के विषय में यह बताना 
ह भी है और अनावश्यक भी है । यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है, 
'पुध्यों के लिए ही है। अतः केवल सनुष्यों के विषय सें इस 
। की विचार किया जाता है कि मनुष्यों को किन-किन पदार्थों 
'मत्न होता हे । 

२--आभ्यन्तर परिग्रह | है 

. >पध्य, बाह्य परिग्रह-युक्त भी होता है, और आसभ्यन्तर परिभरह- 
' भी । अथांत्‌ उसको मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय आदि. 
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आभध्यन्तर विचार रूप पदार्थों से भी ममत्व होता है और बाः 
दृश्यमान-जड़ तथा चेतन पदार्था से भी ।आशभ्यन्तर परिग्रह के अन्ता 
कहे गये मिथ्यात्व अविरति कपाय आदि का स्वरूप शास््रों 
विस्तृत रीति से बताया गया हैं | यदि इनके स्वरूप और भेदोपमे 
का पूण विवरण यहाँ किया जाय, तो विपय बहत बढ जायेगा 
इसलिए इस विपय का वर्णन संक्षेप में ही किया जाता हैं। 


मिशथ्यात्व-जिस मोहनीय कम के उदय होने पर आत्मा, आत् 
भाव को विस्मृत कर परभाव यानी पोंदर्गालिक भाव में हो रमण के 
या प्रकट म तत्वा को यथार्थ व्याख्या करके भी हृदय में विपरी 
विचार रखे, वीत्तराग के वाक्यों को न्‍्यूनाधिक रूप में श्रद्धे ओर 
अनंकान्त-स्थाद्वादसय सिद्धान्त को एकान्तवाद का रूप दे, 4 
सिथ्यात्व हैं | सिथ्यात्व भी परियह हैं । 


तीन बेद---आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर जिस विक् 
अवस्था के अवाह में बहे और स्त्रीत्व पुरुपत्व या नपु'सकता को वेद 
उस अवस्था का नाम वेद है । यह तीन प्रकार का वेद भी आम्यन्त 
परिग्रह में 
छः नोकपाय--हास्यादिक छः अवस्थाएँ भी आशभ्यन्तर परित 
हैं । किसी के संयोग वियोग का या पौद्गलिक लाभ हानि? 
तूहल्त पैदा होना, हास्य कहलाता है । किसी शुभ पदार्थ के संग 
से हप॑ या अशुभ पदार्थ के संयोग से विषाद करना, रति अर 
कहलाता है । किसी अग्निय पदार्थ को देखकर डरना भय 
हैं । किसी प्रिय पदा्थ के वियोग से दःखित होना शोक कहलाता है! 
प्रतिकूल तथा अरुचिकर पदार्थ से घृणा होना ढुगुछा (जुगुरा 
कहलाता है । ये छह भी आभ्यन्तर परिय्रह में हैं । 


चार कपाय--क्रोध, सान, साया और लोभ ये चारों करी 
भी आभ्यन्तर परिम्रह सें हैं 
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३- वाद्य परिग्रह | 

वाह्य परिग्रह के प्रधानत: जड़ और चेतन ऐसे दो भद £ सुविधा 
। ्ृष्ट से शास्त्रकारों न बाह्य परिग्रह के डा भेदा को छः भागा से 
पक्त कर दिया है । उनका कथन हैँ कि जितना भी बाह्य परिग्रह है 
पाँत्‌ दृश्यम्मान जगतू के जिन पदार्थों से आत्मा का मसत्व शता 
उन सब पदार्थो को छः: श्रेणी में बांदा जा सकता हैं । 
हः श्रेणी इस प्रकार हैं धन--धान्य क्षेत्र वास्तु द्विण्द ओर चोपद । 
गे: श्रेणियों में प्राय: समस्त पदाथ आ जाते हैं | यदि चाहो, ता 
नह भेदो को भी कनमक और कामिनी इस दो भेदों में लाया जा 
फता है। जडु और चेतन पदार्थों में से किन्हीं उन दो पदार्थों को, 
नेक अति सबसे अधिक ममत्व होता है, पकड़ लने से दूसरे समरत 
शर्थ भी उनके अन्तगत आ जायेगे। विचार करने पर सालूम 
गा, कि मनुष्यों को बाह्य पदार्थों में सबसे अधिक समत्य कबक और 
मिनी से होता है। कनक-अर्थात्‌ सोना--के अन्तर्गत समस्त जड़ 
दाथ आ जाते हैं। क्योंकि, बाह्य पदार्थों में मनुष्य को इन दोनों से 
पक किसी पदार्थ से ममत्व नहीं होता) उत्तराध्ययन सूत्र में 
तम॒ स्वामी को उपदेश देते हुए भगवान्‌ महावीर ने भी कहा हैँ 


चिच्चाणुं धणं च भारिय, प्चइओ हि सि अणगारिय । 
मा वत॑ पुणो वि आविए, समय गोयम मा पमायए ॥ 
अथात--हे गौतम, जिस घन और स्त्री को त्याग कर, अनगार 
'आ हूँ, उसके जाल में पुन: मत पड़ना और इस ओर समय मात्र 
गे भा अस्ाद सतत करना 
परिप्रह के आभ्यान्तर और बाह्य भेदों का वर्णन संक्षेप मे 


फैया जा चुका । अब आगे जो वर्णन किया जा रहा है, वह विशेषत्तः 
गह्म परिग्रह को लक्ष्य बनाकर | व्यवहार में बाह्य परिग्रह को हो 


२४० | [ गृहस्थ थः 





प्रधानता हैं, लेकिन वाद्य परिग्रह का आधार शआशभ्यन्तर परिग्रह है 
जब तक आगमभ्यन्तर परिग्रह पूणत: विद्यमान हैँ, तब तक प्रा 
परिग्रह का रूप भी सुनना-सममभता नहीं चाहता ओर न यही मानर 
है कि परिग्रह त्याज्य हैं । जब आश्यन्तर परिग्रह का थोड़ा भी जो 
कम होगा, कम से कम मिश्यात्व रूप परिग्रह भी दर होगा, तर 
प्राणी यह सुन सकता हैं, कि अमुक वस्तु, विचार या काय पर 
£ । ओर फिर चारित्र सोहनीय का जितने अंश में क्षय उपशमः 
क्षयोपशम हुआ होगा उतने अंश में परिग्रह को त्याग भी सकेगा 
यह समस्त वर्णन भी उन्हीं के लिये उपयोगी हो सकता है, ४ 
आश्यन्तर परिग्रह मे कम से कम मिशथ्यात्य रूप परिग्रह से निंरृ 
हो चुके हो | ऐसे ही लोगों को यह बताना हैँ, कि आत्मा पर पंख 
का केसा बोम हैं । यह बात यद्यपि बताइ जा रही है वाह्य पस्ि 
के नाम पर, लेकिन बाह्य परिश्रह ओर आश्यन्तर परिय्रह का परस 
अत्यधिक सम्बन्ध है. । इसलिए बाह्य परिश्रह विपयक वर्णुन के सीः 
आश्यन्तर परिग्रह का वर्णन भी आप ही आजाएया | वाद्य पसि 
के भेदोपभेद का विशेष वर्णन प्रसंगवश आगे होगा ही, फिर + 
प्रश्वव्याकरण सूत्र मे परिग्रह को बृत्त का रूप देकर जी हर्छे # 
गया है, यहाँ उसका वर्णन करना उचित होगा | 


प्रश्वव्याकरण सूत्र सें परिग्रह को बृक्त का रूप देकर कहीं 
कि इस परिग्रह रूपी वृक्ष की जड दृष्णा है | मणिणि, हीरे, जवाहर? 
आदि सब प्रकार के रत्न तथा अन्य मूल्यवान्‌ पदाथे, सोना, 
आदि द्रव्य, स्त्री, परिजन, दास-दासी आदि ट्विपद, घोड़ा, हा 
बेल, भेंस, ऊँट, गधे, भेड़, बकरी आदि चतुष्पद, रथ, गाडी, पर! 
प्रद्वति वाहन, अन्न आदि भोज्य पदाथ, पानी आदि पेय पी 
वस्् बतेन सुगन्बित-द्रव्य, और घर खेत प््चत खदान ग्राम 
आदि प्रथ्ची की इच्छा-मूछा, इस परिग्रह रूपी ब्ृक्ष की जेई " 
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प्राप्त वरतु की रक्षा चाहना और अप्राप्त वस्तु की कामतज़ा करना 
परिप्ह वृत्त का मूल हैं। क्रोध, मान, साया, लोभ इसक स्कनन्‍्ध 
है। प्राप्त की रक्ता और अप्राप्त की इच्छा से की गई अनेक प्रकार 
की चिन्ताएँ इस वृत्त की डालियाँ है। इन्द्रियों के काम-भोग इस 
वृत्त के पत्ते फूल तथा फल हैं | अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मान- 
सिक क्लेश इस वृक्ष का कम्पन है । इस प्रकार परिग्रह एक बृक्ष के 
समान है । 

यह तो कहा ही जा चुका है कि ससत्व का नास ही परिग्रह 
ह। ममत्व रूपी परिग्रह की जड़, इच्छा ओर मूछा है | वस्तु के प्रति 
जी समत्व-भाव होता है, बह एक तो इच्छा रूप होता है, और दूसरा 
गूछी रूप। इच्छा? 'कासना? 'तृष्णा? या 'ल्ोभः कुछ भेद के साथ 
पयायवाची शब्द है। इसी प्रकांर 'मूछा? 'गृद्धि' आसक्तिः 'सोह! 
और 'मसत्व” भी, कुछ भेद के साथ पर्यायवाची शब्द हैं | जो वस्तु 
अप्राप्त हैं, उसकी चाह होना, उसके न सिलने पर दुःखित और 
भिलने पर प्रसन्न होता, इच्छा, दृष्णा या कासना है। और जो 
पेसु प्राप्त है. उसकी रक्षा चाहना, उसकी रक्षा का प्रयत्न करना, 
उसका रक्षा के लिए चिन्तित रहना, उसकी कोई हानि न हो, उसे कोई 
गे न जाबे या वह वस्तु चली न जावे, इस प्रकार का भय होना, उस 
पेसु भे अनुरक्त रहना, उसमें अपना जीवन मानना और उसके जाने 
९ हु:ख करना, यह मूर्छा है । इस प्रकार की इच्छा या मूछा का 
गम ही समत्व है, और जिस वस्तु के प्रति समत्व है, वही परिग्रह 
ह | तत्वाथसूत्र के रचयिता श्री उमा स्वासी ने कहा है-- 


मूछी परिग्रह+ | पा 


अथात्‌-मूर्छा ही परिग्रह हैं। 
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प्रधानता हूँ, लेकिन बाह्य परिग्रह का आधार आशभ्यन्तर परिग्रह है। 

जब तक आमभ्यन्तर परित्रह पूर्णतः विद्यमान है, तब तक प्राणी 

परिग्रह का रूप भी सुनना-सममना नहीं चाहता और न यही मानता 

है कि परिग्रह त्याज्य है । जब आध्यन्तर परिग्रह का थोड़ा भी जोर 

कसम होगा, कस से कम सिथ्यात्व रूप परिग्रह भी दर होगा, तभी 

प्राणी यह सुन सकता है, कि अमुक वस्तु, विचार या काय परिग्रह 

है । ओर फिर चारित्र मोहनीय का जितने अंश में क्षय उपशस या 
 क्षयोंपशम हुआ होगा उतने अंश सें परिग्रह को त्याग भी सकेगा । 

यह समरत वर्णन भी उन्हीं के लिये उपयोगी हो सकता है, जो 

आशभ्यन्तर परिग्रह मे कम से कम सिथ्यात्व रूप परिग्रह से निवृत्त 

हो चुके हो | ऐसे ही लोगो को यह बताना है, कि आत्मा पर परिग्रह। 
का कैसा बोर है । यह बात थद्यपि बताई जा रही है बाह्य परिग्रह , 
के नाम पर, लेकिन बाह्य परिग्रह और आसश्यन्तर परिस्रह का परस्पर , 
अत्यधिक सम्बन्ध है । इसलिए बाह्य परिग्रह विषयक वर्णन के साथ ' 
आश्यन्तर परिग्रह का वणन भी आप ही आजाएगा | बाह्य परिग्रह 

के भेदोपभेद का विशेष वणुन प्रसंगवश आगे होगा ही, फिर भी 

प्रश्नव्याकरण सूत्र से परिग्रह को वृक्ष का रूप देकर जो कुछ कहा 

गया है, यहाँ उसका वण॒न करना उचित होगा | 


प्रश्वव्याकरण सूत्र मे परिग्रह को बृक्त का रूप देकर कहा है, | 
कि इस परिग्रह रूपी वृक्त की जड़ ठृष्णा है | मणि, हीरे, जवाहरात, 
आदि सब प्रकार के रत्न तथा अन्य सूल्यवान्‌ पदाथे, सोचा, चर्दी 
आदि द्रव्य, स्त्री, परिजन, दास-दासी आदि ट्विपद, घोडा, हाथों, 
बेल, भैंस, ऊँट, गधे, भेड़, बकरी आदि चतुष्पद, रथ, गाड़ी, पालको 
प्रश्नति वाहन, अन्न आदि भोज्य पदाथं, पानी आदि पेय पदुथि, 
वस्त्र बतन सुगन्धित-द्रव्य, और घर खेत पवत खदान श्राम नगर 
आदि प्रथ्वी की इच्छा-मूछो, इस परिग्रह रूपी वृक्ष की जड्ड हे : 


ई 
![क्‍ 
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प्राप्त वस्तु की रक्षा चाहना और अप्राप्त वस्तु की कामज्ना करना 
परिग्रह वृक्ष का मूल है। क्रोध, समान, साया, लोभ इसके स्कन्ध 
हैं। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की इच्छा से की गई अनेक प्रकार 
की चिन्ताएँ इस वृक्ष की डालियोँ हैं। इन्द्रियों के काम-भोग इस 
वृक्ष के पत्ते फूल तथा फल हैं.। अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मान- 
सिक्र क्‍्लेश इस वृक्ष का कम्पन है.। इस प्रकार परिग्रह एक वृक्ष के 
समान है। 

यह तो कहा द्वी जा चुका है कि ससत्व का नाम ही परिशग्रह 
है। समत्व रूपी परिग्रह की जड़, इच्छा ओर मूर्छा है । वस्तु के प्रति 
जो मसत्व-साव होता है, वह एक तो इच्छा रूप होता है, और दूसरा 
मूछा रूप | इच्छा! 'कामना! 'तृष्णा? या लोभ! कुछ भेद के साथ 
पर्यायवाची शब्द हैं । इसी प्रकांर 'मूछा? 'गृद्धि' 'आसक्तिः 'सोहः 
ओर 'मसत्व? सी, कुछ सेद के साथ पर्यायवाची शब्द हैं । जो वस्तु 
अप्राप्त हैं, उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर दुःखित और 
मिलने पर प्रसन्न होना, इच्छा, दृष्णा या कामना है। और जो 
वस्तु प्राप्त है. उसकी रक्षा चाहना, उसकी रक्षा का प्रयत्न करना, 
उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहना, उसकी कोई हानि न हो, उसे कोई 
ले न जावे या वह वस्तु चली न जावे, इस प्रकार का भय होना, उस 
वस्तु में अनुरक्त रहना, उसमें अपना जीवन मानना और उसके जाने 
पर दुःख करना, यह मूर्छा है । इस प्रकार की इच्छा या मूछी का 
नास ही ममत्व है, और जिस वस्तु के प्रति मसत्व है, वही .परिग्रह 
है। तत्वाथसूत्र के रचयिता श्री उम्रा स्वासी ने कहा है-- 

मूछो परिग्रह+ 
अर्थात्‌-मूछा ही परित्रह है। . 
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डच्छा-सच्छा । 
>स््य्नलिक- 


कामानां हृदये वास: संसार इति कीर्तित: | 
तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनी पिभिः || 


अधथात--बुद्धिमान लोग कहते हैं कि हृदय में कामनाओं का 
[॥ है. रे 
निवास ही 'संसार! ( जन्म मरण ) है, और समस्त कामनाओं का 
नाश ही "मोक्ष ( जन्म मरण से छूटना ) है । 


पहले कहा जा चुका है कि ममत्व ही परियह है। वह ममत्व 
इच्छा तथा मूछी रूप होता है । इस अकार इच्छा या सूछा का नाम 
ही ममत्व या परिग्रह है | इसलिये अब यह देखते हैं. कि इच्छा और 
मूछा का जन्म केसे होता है तथा इनका स्वरूप कैसा है । 


+, जज 8 ६७." [का ० कक थ् ए 

संसार में जन्म लेने वाले ग्राणी कर्मलिप्त होते हैं। यदि कर्म 
लिप्त न हों, तो संसार में जन्म ही न लेना पड़े । यह बात दूसरी हैं, 
कि कोई जीव कर्मों से कम लिप्त है और कोई अधिक लिप्त है | 
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लेकिन जो संसार में जन्मा है बह कर्मलिप्त अवश्य है | कर्मलिप्त होने 
के कारण, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता । जानता भी है तो 
विश्वास था रृढ़ता नहीं रखता । आत्मा सब्चिदानन्द स्वरूप है। यह 
प्त्तः अर्थात्‌ सदा रहने वाला 'चिद्‌ः अर्थात्‌ चैतन्य रूप और 
“आनन्द अर्थात्‌ सुख-निधान है । यह स्वयं सुख रूप है, फिर भी 
कमेलिप्त होने के कारण अपने में रहा हुआ सुख नहीं देखता, रवय॑ 
में जो सुख है उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चाहता है सुख ही ! 
इसलिये जिस प्रकार स्वयं की नाभि मे ही सुगन्ध देने वाली कस्तूरी 
होने पर भी, स्ग, घास फूस को सू'घ २ कर उसमें सुगन्ध खोजता है, 
उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं में रहे हुए सुख को भूल कर दृश्यमान 
जगत में सुख मानने लगता है । दृश्यमान जगत्त में सुख है, यह 
समझकर आत्मा बुद्धि को और बुद्धि सन को प्रेरित करती है, तथा 
मन उस सुख को प्राप्त करने के लिए चंचल हो उठत्ता है.। इस प्रकार 
सन में सांसारिक पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ बाह्य 
जगत्‌ से सुख सानने से सन से चंचलता आती है और मन की ऐसी 
चंचलता से इच्छा का जन्म होता है । 


सत विशेषत:ः इन्द्रियानुगासी होता है | यह इन्द्रियों के साथ 
जाना अधिक पसन्द करता है । रुकावट न होने पर सन इन्द्रियों के 
श्रिय मार्ग पर ही चलता है और इन्द्रिय अपने विषयों में ही सुख 
मानती है. ४ यद्यपि विषयों को अहण करने वाली इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिय 
कहलाती है, उन्ता काम पदार्थों का ज्ञान कराना है, लेकिन जब - 
बुद्धि मत के अधीन हो जाती है और सन इन्द्रियों का अनुगामी बन 
जाता है, इन्द्रियों के साथ हो जाता है, तब इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारिणी 
बन जाती है तथा बिषयों में सुख मान कर उनकी ओर दौड़ने लगती 
है । इस प्रकार कसलिप्त होने के कारण आत्सा, सुख चाहता हुवा 
भी चुद्धि पर शासन नहीं कर सकता | बुद्धि से उसे अच्छी सम्मति 
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नहीं मिलती, किन्तु मन की इच्छानुसार सम्मति सिलती है ओर मन 
इन्द्रियानुगामी हो जाता है, इसलिए वह इन्द्रियों की रुचि के अनु- 
सार ही इच्छा करता है । इस तरह इन्द्रिय मन और बुद्धि के अधीन 
होकर आत्मा इन्द्रियग्राह्म विपयों में ही सुत्र मानने।लगता है. ओर 
सन को ऐसी ही सु्खों की इच्छा करने के लिए--ऐसे ही झुख प्राप्त 
करने के लिए--बुद्धि द्वारा प्रेरित करता है । इस प्रकार सांसारिक 
पदार्थों की इच्छा का जन्म होता हैं । 


,मलुष्यों को जिन सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वे 
पदाथ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पश, या इनमें से किसी एक 
विपय का पोषण करने वाले ही होते हैं । ऐसा कोई ही पदार्थ होगा, 
जिसके प्रति इच्छा तो है लेकिन वह पदार्थ शब्द, रूप, रस, गंध और 
स्पशे इन पाँचों या इनमें से किसी एक का पोपक नहीं है। श्रायः 
प्रत्येक पदार्थ की इच्छा, इन्द्रियों और मन की विषय लोलुपता से 
ही होती है । इस प्रकार विचार करते से इस निर्णय पर आना होता 
है कि मन की चंचलता और इन्द्रियों की स्वच्छन्दता से इच्छा का 

जन्म होता है । 


इच्छा के साथ हो मूर्छा का जन्म होता है । इच्छा और मूछा 
का अविनाभावी सम्बन्ध है । जैसे घुएँ के साथ आग का सम्बन्ध 
है--जहाँ घुआँ हे चहाँ आग भी हे-उसी प्रकार जहाँ इच्छा है, 
वहाँ मूल भी है और जहाँ मूल है, वहाँ इच्छा तो है ही । 

जीव जब संसार में जन्मता है, तब पूर्व जन्म के संस्कार होने 
के कारण सांसारिक पदार्थों की इच्छा भी साथ ही जन्मती है। फिर 
जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, मन में चंचलता आती जाती है, 
पदा्थ-जगत्‌ का परिचय होता जाता है, पूर्व संस्कार विकसित हीते 
जाते हैं और कल्पनाशक्ति की बद्धि होती जाती दै, वैसे ही बैसे इच्छा 
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की भी वृद्धि होती जाती है। अवस्था, सन, पदार्थों का परिचय ओर 
कल्पनाशक्ति की वृद्धि के साथ ही इच्छा की भी वृद्धि होती जाती हैं 
ओर होते होते इच्छा का ऐसा रूप हो जाता हैं, जिसके लिए शास्त्र 
में कहा हे-- हि 

इच्छा हु आगाससमा अशन्तिया | 


अर्थात्‌-जैसे आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इच्छा 
का भी अन्त नहीं है । 


मनुष्य जब जन्मता है, तब उसकी इच्छा माता के दूध तक ही 
सीमित रहती है, अधिक नही होती । फिर वह जैसे जैसे बड़ा होता 
जाताहं, उसका इच्छा भा बढ़ती जाती है जो सलुष्य बचपन से कल 
माता के दूध की ही इच्छा करता था, वह कुड् बडा होकर खाद्य 
पदार्था, खेल-सामग्री या ऐसी ही दूसरी चीजों की इच्छा करने लगता 
। जब और बडा होता है, तब कपड़े लत्ते और खाद्य तथा खेल 
सामग्री के लिए पेसे आदि की इच्छा करता है। फिर खली पुत्र पोत्र 
धन-दौलत प्रश्नति की इच्छा करता है । इस प्रकार वह जैसे-जैसे बड़ा 
होता जाता है और सांसारिक पदार्थों को अधिक-अधिक जानता 
जाता है, उसकी इच्छा भी बढ़ती जाती है । 


मनुष्य विशेषतः इहलौकिक और पारलौकिक पदार्थो की इच्छा 
करता है लेकिन उसकी इच्छा इहलौकिक और पारलोकिक देखे सुने 
हुए पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहती; किन्तु जिन पदार्थों को कभी 
देखा सुना नहीं है, उन पदार्थों की भी कल्पना करता है ओ र उनकी 
भी इच्छा करता है । इस प्रकार इच्छा अनन्त ही रहती है, उप्तका 
अन्त ही नहीं आता । अर्थात्‌ यह नहीं होता कि अब इच्छा नही। 
घुदापा आने पर तो इच्छा बहुत ही बढ़ जाती है । उस समय वह 

सी होती है, इसके लिए एक कवि कहता है-- 
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वलिभिम्न समाक्रान्त॑ पलितरंकितं॑ शिर: । 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥ 


अथात्‌-बुढ़ापे के कारण मुंह पर सल्ल पड गये हैँ, सिर के 


बाल पक कर सफद्‌ हो गये है, आर शरोर के सब अग शिथिल् हो : 


गये हैं लकिन तृष्णा तो जवान हो गइ है | पहले से भी बढ़ गई है। 


तात्पय यह कि सनुष्य के साथ ही इच्छा का भी जन्‍म होता 
लेकिन मनुष्य की आयु तो क्षीण होती जाती है, और इच्छा वृद्धि 
पाती जाती है | अवस्था के कारण तठृष्णा की वृद्धि तो अवश्य होती 
परन्तु उसमें न्‍्यूनता नहीं आती । 


#ै१)/॥/॥ 


/॥]५9 


८ हर कर ऊ सर्थ 
इच्छानुसार पदार्थों की प्राप्ति भी इच्छा को घटाने में समर्थ , 


नहीं है । पदार्थों का मिलना सी, इच्छा की वृद्धि का ही कारण होता 


है । संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति न होगा, जिसकी इच्छा, इच्छा- ' 


नुसार पदाथ मिलने से नष्ट हो गई हो | ऐसा होता ही नहीं है। 
हाँ, पदार्थों के मिलने से इच्छा की वृद्धि अवश्य होती है | इच्छा की 
जैसे-जैसे पूर्ति होती जाती है, बैसे ही वेसे वह तीत्र गति से 


बढ़ती जाती है | जो मनुष्य कभी पेट भरने के लिए रूखी सूर्खी , 


टी और ठंड से बचने के लिए फटे मोटे कपड़े की इच्छा करता है, 
वही इनके प्राप्त होजाने पर स्वादिष्ट भोजन और सुन्दर वस्थों की 
इच्छा करता है । जब ये भी प्राप्त हा जाते हैं, तब थोड़े से धन की 
इच्छा करता है, और साथ ही साथ ख्त्री, सुन्दर भवन तथा भोग- 
विज्ञास की सामग्री भी चाहता है । इन सबके मिल जाने पर पुत्र 
पौचत्र आएि की, फिर थोंडी-सी भूसि की, थोड़े से अधिकार की, फिर 
राज्य की, साम्राज्य की, समस्त प्रथ्वी की और स्वगांदि की इच्छा 
करता है | एक कवि ने कहा ही है-- 


। 
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परिच्ीणः कश्रित्स्पृहयति यवानां प्रसृतये- 
स पश्चास्संपूर्ञ! कलयति धरित्रीं तणसमामू | 
अतरश्चानेकान्त्याद्‌ गुरु घुतयार्थंपु धनिना- 
मवस्था वस्तूनि ग्रथयति च संकोचयति च॥ 
अर्थात्‌-जब मनुष्य द्रिद्री होता है, तब तो एक पस जी की 
सी की ही इच्छा करता है, पर जब धनवान हो जाता है, तब 
री प्रथ्वी को भी तृण समान सानता है । इस प्रकार सनुष्य को 
(वस्थाविशेष ही वस्तु के विपय में भिन्नता पैदा करती है । 


इस प्रकार जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, तब तक तो मनुष्य 
उस अग्राप्त वस्तु की इच्छा होती है, रूकिन जब वह अग्राप्त 
सु ग्राप्त हो जाती है, तव उससे भी आगे की अप्राप्त वस्तु की 
च्छा करता है। जैसे जैसे पदार्थ प्राप्त होते जाते है, वैसे ही वैसे 
नसे आगे के बढ़िया पदार्थों की इच्छा होती है । इस तरह संसार 
। सामग्रियों का अन्त तो आ सकता है, लेकिन इच्छा का अन्त 
हीं आता। 

: इच्छा को तरह मूर्छा भी सनुप्य के साथ ही जन्मती और 
'तरात्तर वृद्धि पाती जाती है । बचपन में मनुष्य साता और माता 
दूध से ही ममत्व करता है । फिर, खेलने के पदार्थ और खाद्य 
दाथे से भी । इसी प्रकार अवस्था के बढ़ने से जैसी कृष्णा बढ़ती 
५ उसी अकार मूल भी बढ़ती जाती है। मूछा भी कभी शान्त नहीं 
/ती | बृद्धल्व के कारण भी मूछी के अस्तित्व से अन्तर नहीं पड़ता। 
कि इंद्धल्व मूछा की वृद्धि करता है। बचपन और जवानी मे किसी 
दार्थ के भ्ति जितनी मूछा होती है, उससे कई गुनी अधिक मूह 
'दाप से हो जाती है । बचपन या जवानी में कोई व्यक्ति प्राप्त 
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पदाथ के व्यय में जिप्त प्रकार की उद्ारता रखता है वृद्धावस्था आने 
पर प्रायः वैसी उदारता नहीं रहती । बृद्धावस्था आने पर 
उसे, पहले की तरह पदाथ को अपने से दूर करने में दुःख 
होता है, और यदि विवश होकर उसे पदार्थ त्यागना पड़ता है, 
अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे पदाथ छूट जाता है, तो उसको 
उस ससमय--बचपन या जवानी में उक्त कारण से जो दुःख हो 
सकता है उससे कई गुना अधिक होता है। इस प्रकार अवस्था के 
कारण मूछा की वृद्धि तो अवश्य होती है पर उसमे न्यूनता नहीं 
आती । अधिक पदार्थों की प्राप्ति भी मूरछा को न्यून नहीं करती, 
किन्तु वृद्धि ही करती है। आज जिप्तके पास केचल चार पैसे है; 
उसकी मुछा उन चार पैसों में ही रहती है, लेकिन आगे यदि उसे 
विशाल राज्य प्राप्त हो जावे, तो वह उस राज्य में मूर्छित रहते 
लगता है । फिर उसको यह विचार नहीं होता कि मेरे पास तो केवल 
चार ही पैसे थे, अत: में इस राज्य पर मूछो क्यों करूँ! वह उसमे 
मूर्झित रहता है और आगे यदि उसे विशाल साम्राज्य ग्राप्त हो जावे 
तो उस व्यक्ति में उस साम्राज्य के प्रति भी मूछो रहेगी । 

यहाँ यह विचार करना सी आवश्यक है, कि इच्छा और मूछी 
का अन्त क्यों नहीं होता ? इच्छा और मूछा का अन्त न होने का 
कारण यह है, कि आत्मा सुख का इच्छुक है | वह सुख ग्राप्ति के लिए 
ही सांसारिक पदार्थों की इच्छा और उनसे मूछा करता है, लेकिन 
सांसारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं | सुख तो स्वयं आत्मा में ही है, 
अज्ञान अथवा अ्रमवश उसको न देखकर आत्मा बाह्य पदार्थों में 
सुख मानता है । इसलिए सुख की इच्छा से आत्मा जिसे पकड़ता है, 
सुख उससे आगे के पदार्थों में दिखाई देता है। जैसे म्गतृष्णा को 
देखकर मृग जल की आशा से दौड़ कर जाता है, लेकिन उसको जल 
और आगे ही आगे जाता हुआ जान पड़ता है, इसलिये वह आगे 
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बैड़कर जाता है । इस प्रकार सगरृष्णा से जल की खोज करता हुआ 
वह दौड़ता-दीड़ता मर जाता है, परन्तु उसे म्ृगठष्णा से जल नहीं 
मिलता । 

इसी प्रकार आत्मा पहले किसी एक पदार्थ में सुख देखता है, 


| लेकिन जब वह पदाथ प्राप्त हो जाता है, तब उस पदाथ्थ में उसे सुख 


नहीं जान पड़ता किन्तु अप्राप्त पदार्थ में सुख जान पड़ने लगता है । 
७३०५ 

इसलिए उस अग्राप्त पदाथ की इच्छा करता है। इस प्रकार सुख की 

इच्छा से वह अधिकाधिक आगे के पदार्थों की इच्छा करता 


' जाता है, परन्तु उसे किसी भी पदार्थ में सुख नहीं मिलता । फिर भी 
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आत्मा को भ्रम यही रहता है, कि सुख इन पदार्थों मे ही है।इस 
भ्रम के कारण वह पदार्थों की इच्छा करता ही जाता है । यहाँ तक कि 
पदार्थों का अन्त तो आ जाता है, परन्तु इच्छा का अन्त नहीं आत्ता, 
और जब इच्छा का अन्त नहीं आता, तब मूछी का अन्त कैसे आ 
सकता है ! इस प्रकार जब 'तक आत्मा स्वयं में रहे हुए सुख को 
नहीं देखता, किन्तु बाह्य पदार्थों में सुख सानता है, तब तक इच्छा 
ओर मूछा का सी अन्त नहीं हो सकता । 


इच्छा से मूछा का और मूर्छा से संग्रहबुद्धि का जन्म होता है | 
इच्छित पदाथ के मिलने पर, उससे मूछा होती है, और जिनके प्रति 
मूद्ठी है, उत्तको त्यागा नहीं जा सकता | इसलिए उन्तका संग्रह करता 
है | यद्यपि पदाथ फी इच्छा सुख-प्राप्ति के लिए ही होती है, और 
इच्छित पदार्थ के मिल जाने पर उसमे सुख नहीं जाल पड़ता--किन्तु 
दूसरे अप्राप्त पदार्थ मे सुख जान पड़ने लगता है--फिर भी आत्मा 
नीप्त पदाथ को छोड़ना नही चाहता । उस प्राप्त पदार्थ से उसे समत्व 
हे जाता है, इसलिए ऐसे पदार्थों का संग्रह करता जाता है।इस 
भेकार इच्छा से सूछा का और मूछा से संग्रहबुद्धि का जन्म होता हे। 


न्‍िकल-मसनब-ननानए-०० न... अननन-, मन्नत हु. 
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[थक] छत 
पारथह से हाान । 
व किला... _ 
कलहकलमवबिन्ध्य: क्रोधयुध्रश्मशानम्‌ । 
व्यसनभुजगरन्प्रद्द पदस्युग्रदीष। ॥ 


सुक्ृतवनदवाग्निर्माहि वास दवायु- 
नंयनलिनतुषा रो उत्यथ्थमर्थानुरागः ॥। 


अर्थात्‌--अर्थानुराग ( समत्व ) कलह रूपी बालहाथी को ' 


क्रीडा करने के लिये विन्ध्याचल के समान है । जिस प्रकार हाथी का 


। 


बच्चा बन ( पत ) में क्रीडा करता है, उसी प्रकार जहाँ परिग्रह हैं, , 
वहाँ कलह क्रीडा ऋरता है । कलह का स्थान परिग्रह ही है। क्री 
रूपी गिद्ध के लिये परिग्रह श्मशान तुल्य है । जैसे गिद्ध को श्मशान , 


श्रिय होता है-- वहाँ उसे भोजन मिलता ह--उसी प्रकार क्रॉधि का 


स्थान परिग्रह है। जहाँ परिग्रह है, वहाँ क्रोध मी अवश्य है| अथवा 


क्रोध वहीं रहता है, जहाँ परिभह है । परिग्रह, ढुव्यंसन रूपी सांप के 
लिए बाँबी के समान है | जहाँ परिग्रह है, वहाँ सभी प्रकार के ढुत्वे 
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सन है । जैसे सन्ध्या होने पर चोर डाकुओं का जोर चलता है, उसी 
प्रकार परिग्रह होने पर छेष का सी जोर चलता है । छ्वेष वहीं रहता 
है, जहाँ परिग्रह है । सुकृत रूपी वन के लिऐ परिगप्रह अग्नि के समान 
है | जैसे आग जंगल को जला देती है, उसी प्रकार परिग्रह, सुकृत को 
नष्ट कर देता है । जिस प्रकार बादलों का दुश्मन पवन है, उसी 
प्रकार मदुता का दुश्मन परिग्रह है | जैसे हवा आने पर बादल नहीं 
ठहर सकते, उसी प्रकार जहाँ परिग्रह है वहाँ मदुता नहीं रह सकती । 
न्याय को तो परिग्रह उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस तरह कसल- 
बन को पाला नष्ट कर देता है | तात्वय यह कि परिग्रह, कक्तह क्रोध 
दुब्यसच तथा 6 प का पोषक और सुकृत झदुता तथा न्याय का 
नाशक है । 


परिग्रह द्वारा होने वाली हानि का, यह स्थूल रूप बताया गया 
 है। परिश्रह, समस्त दु:खो का कारण है। परिग्नह से व्यक्ति की भी 
छह / 4 [आप 
हानि होती है, समाज की भी । यह आध्यात्सिक हानि का कारण 


७, 
बे 


है और शारीरिक हानि का भी । इसके द्वारा क्या क्या हानि होती 


4 


है, यह संक्षेप से बताया जाता है। 


(१) संग्रहबुद्धि का फल । 





१५ 


' _अन्‍+म्णममननननीनननननमक कक न ननच्षम 


इच्छा मूल रूप ममत्व से संग्रह बुद्धि का जस्म होता है । इच्छा 
| मूछो होने पर, किसी पदार्थ की ओर से सनन्‍्तोप नहीं होता । चाहे 


/ जितनी सस्पत्ति हो ,चाहे जैसा राज्य हो और चाहे जितनी स्त्रियाँ हो, 
। ८5 &< ३ चपेट ० ॥5-+ # 
/ फिर भी यहीं इच्छा रहती है, कि में और संग्रह करूँ । इस अकार की 
/ संग्रहयुद्धि ने ही संसार में ढुःख फेला रखा है । संसार सें जितने भी 


| २००५०. पं ५ गघक ७ 8] 
/ छुःखी है, वे सब संग्रह बुद्धि के प्रताप से ही । वैज्ञानिकों का कथन 


|! कप € 8 3०8. 
/| है, कि जीवन के लिए आवश्यक समस्त पदार्थ प्रकृति इस परिमाण 
। में उत्पन्न करती हूँ कि जिससे सबकी आवश्यकत्ता-पूर्ति हो सके। ऐसा 
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होते हुए भी संसार में नकृनः भूखे लोग दिखाई देने का कारण लोगों 
की बढ़ी हुई संग्रह बुद्धि ही है । कुछ लोग अपने पास आवश्यकता 
से अधिक पदाथ्थ संग्रह कर रखते हैं, ओर दूसरे लोगों को उन पदार्था 
के उपयोग से बंचित रखते हैं। इसी कारण लोगों को भूखा नंगा 
रहना पड़ता है | एक ओर तो कुछ लोग अपने यहाँ अत्यधिक अन्न 
जमा रखते हैं, जो सडु जाता है, ओर दूसरी ओर कुछ लोग अन्न 
के बिना हाहाकार करते रहते है । एक ओर पेटियों में भरे हुए वस्त्र 
सड्‌ रहे हैं, उन्हें कीड़े खा रहे हैं, और दूसरी ओर लोग जा्ड से 
मर रहे हैं| एक ओर कुछ लोग बड़े-बड़े मकानों मे ताले डाले 
रखते है, और दूसरी ओर कुछ लोगो के पास वां शीत ताप से 
बचने तक को स्थान नहीं है । एक ओर कुछ लोगों के पास इतनी 
ज्यादा भूमि है, कि जिसमें ऋृपि करना उन्तके लिए बहुत ही कठिन है, 


कल पक 


र दूसरी ओर कुछ लोगो को जमीन का इतना ठुकड़ा भी नहीं ' 


मित्रता, जिसको जोत-बो कर वे अपना पेट पाल सके | कुछ लोगों 
के पास रुपये पैसे का इतना अधिक संग्रह है, कि जिसे जमीन से 
गाड रखा है, या उन्हे जिसकी आवश्यकता ही नही है, और दूसरी 
ओर कुछ लोग रत्ती-रती सोना चाँदी या पेसे पेसे के लिए तरसते 
हैं । इस प्रकार संसार में जो वैपम्य दिखाई दे रहा है, यह संग्रह वुद्धि 
के कारण ही।. 


| ६ & क््‌ न ४ जज 
जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको अपने पास संग्रह कर रखने 


और उसके अभाव में दूसरों को कष्ट पाने देने से ही बोल्शेविज्म , 
का जन्म हुआ है। इस प्रकार का वैषम्य रूस में बहुत ज्यादा फल 


गया था | अन्त में पीडित लोगों ने क्रान्ति कर दी, जिससे वहां के 
उन लोगों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा, जिन्होंने अपने पास आवश्य- 
कता से अधिक पदार्थों का संग्रह कर रखा था। 
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लोग, पदार्थों का संग्रह इच्छा मूछा के वश होकर तो करते ही 
हैं, लेकिन उनमें प्रधानतः बिना श्रम किये ही सांसारिक सुख भोगने 
और इस प्रकार स्वयं को बड़ा सिद्ध करने, तथा इच्छा मूछा , के 
कारण उत्पन्न अभिमान का पोषण करने की भावना भी रहती है ' 
इस भावना से प्रेरित होकर वे, संसार के अधिक से अधिक पदार्थों 
पर अपना आधिपत्य करने का प्रयत्न करते है ओर जिन लोगों को 
पदार्थों की आवश्यकता है--उन पदार्थों के वि्ता जिन्हें कष्ट है 
उन लोगों से बदला लेकर फिर उन्हे वे पदार्थ देते हैं। भूमिकर और 
सूद, अथवा साम्राज्यवाद और पूंजीवाद इस भावना का परि- 
णशाम है । 

२-पद्रा का दुष्परिणाम 


लोगों में, उसी पदार्थ को संग्रह करने, उसी पदाथ को अधिक 
सात्रा सें अपने अधिकार में करने की भावना रहती है, जिसके द्वारा 
अन्य समस्त पदाथ सरलता से ग्राप्त हो सकें । आजकल ऐसा पदाथ 
स्वणु-मुद्रा या रजत मुद्रा माना जाता है।जिस समय मुद्रा का 
प्रचलन नही था, उस समय के ज्ञीगों में-अाज के लोगों की तरह 
संग्रह बुद्धि भी नहीं होती थी । न उस समय संसार मे आज का-सा 
वेपम्य, आज की-सी वेकारी और आज का-सा दुःख ही होता था। 
जब विनिमय-मुद्रा के अधीन नहीं था, तब अन्य वरतुओ का ही 
परस्पर विनिमय होता था । उदाहरण के लिए उस समय किसी को 
वस्त्र की आवश्यकता हुई और उसके यहाँ अन्न है, तो वह अन्न देकर 
चस््र ले आता था | किसी के यहाँ नमक है, और उसे घी को आव- 
श्यकता है, तो वह नसक देकर घी ले आता था । इस प्रकार, वस्तु 
से वस्तु का विनिम्॒य होता था । मुद्रा से वस्तु का विनिमय होना तो 
दूर रहा, किसी समय सुद्रा का प्रचलन ही न था । ऐसे समय मे, यदि 
काई पदार्थों का संग्रह रखता भी तो कहाँ तक ! अन्न, वस्त्र या ऐसे 
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ही दूसरे पदाथ, किसी निर्धारित समय तक ही रह सकते हैं। अधिक 
ससय होने पर विगड़ जावेगे । इसलिए लोग ऐसे पदार्थों को अधिक 
दिनो तक नहीं रख सकते थे । लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ 
है, तब से संग्रह की कोई सीसा ही नहीं रही | विनिमय मुद्रा के 
अधीन रहा, और मुद्रा ऐसी धातु से बनी है, जो सकडो हजारों बप . 
तक सी न सड॒ती है न घुलती है । इसलिए लोग मुद्राओं का संग्रह 
अधिक रखते है, जिससे पदाथा का विनिमय रुक जाता हैं और लोगो 
को कष्ट का सामना करना पड़ता है | जब कृषि आदि द्वारा उत्पन्न 
पद़ाथों का परस्पर विनिसय होता था, तब लोग अधिक संग्रह भी 
नहीं रखते थे, और पदाथ खराब हो जाबंगे, यह समझ कर उद्दारता 
से भी काम लेते थे । परन्तु जब से विनिमय स्व रजत आदि धातु 
के अधीन हुआ है, तब से संग्रह की सी सीमा नही रही और उदारता 
का भी आधिक्य नही रहा | आज की विनिमय पद्धति के लिए कहा 
तो यह जाता है, कि मुद्रा (सिक्के) से विनिसय में सुविधा हो गई है 
परन्तु विचार करने पर सालूस होगा, कि कृषि और गोपालन छारा 
उत्पन्न पदार्थों का विनिसय खनिज पदार्थों के अधीन हो जाने से 
संसार महान ढुःखी हो गया है । जब विनिमय सुद्रा के अधीन नहीं 
था, तब क्ृपक लोग भूमिकर सें उसी वस्तु का कोई भाग दंते थे, जा 
उन्हें कषि द्वारा ग्राप्त होती थी। ऐसा कर (महसूल) चक्रवर्ती तो 
उपज का बीसवाँ भाग जल्षेते थे, वासुदेव दशमांश और साधारण 
राजा षष्ठांश लेते थे । इससे अधिक कर नहीं लिया जाता था। 
लेकिन आजकल कृषि से तो अज्न या दूसरे पदार्थ उत्पन्न होते है, 
और भूमिकर मुद्रा के रूप में लिया जाता है । इससे कृपको को 
अज्ञादि सस्ते भाव सें भी बेच देना पड़ता है । इसके सिवा, 
कृषि सें कुछ उत्पन्न हो या न हो, अथवा कस उत्पन्न हो, फिर 
भी भूसि कर ( लगान ) तो श्राय: बराबर ही देना होता हे 

इस प्रकार जब से सिक्‍्क्रे का निर्माण और प्रचलन हुआ है, 
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जनता अधिक दुःखी हुई है। सिक्के के कारण व्यापारी भी थोड़ी 
ही देर मे धनवान बनजाता है, ओर थोडी ही देर मे दिव्राला निक्राल 
देता है। यह सिक्‍के का ही प्रताप है । इस प्रकार सिक्‍के के निर्माण 
और उसकी वृद्धि ने आपत्तियों की भी बृद्धि की है । इसलिए किसी 
एक बादशाह ने अपने राज्य में भारी-भारी ( वजनदार ) सिक्का 
चल्लाया था । उसका कहना था, कि सिक्का जितना भी कस हो 
उतना ही अच्छा हे । 


(३) दुःखों का मूल--परिग्रह 


सांसारिक पदार्थों से, आत्मा को कमी भी सुख नहीं मिलता 
क्योकि सांप्तारिक पदार्थों मे सुख है ही नहीं। इसलिए उनसे चाहे 
जितना समत्व किया जावे--उनको चाहे जितना संग्रह किया जावे- 
उनसे सदा ढुः:ख ही होता है । संसार के प्राप्त पदार्थ भी ढु:ख देते है 
और जो श्राप्त नहीं है, वे भी दुःख देते हैं। जो प्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त 
करने ६३३ दुःख उठाना पड़ा है, उनके शआ्राप्त हो जाने पर भी दुःख 
ही है और उनके जाने पर भी दुःख ही होता है | जिसके पास जितने 
अधिक पदाथ हैं, उसको उतनी ही अधिक चिन्ता है, उतना हीं भय 
है और उतनी ही अधिक अशान्ति है । उदाहरण के लिए एक आदमी 
के पास कुछ ही रुपये हैं और दूसरे के पास बहुत रुपये है। जिसके 
पास इछ ही रुपये हैं उसे भी चिन्ता और भय तो रहेगा, परन्तु 
जिसके पास अधिक रुपये हैं, उसे चिन्ता भी अधिक रहेगी और सय 
भी अधिक रहेगा | उसको उस धन की रक्षा के लिए, सकान, तिजोरी 
ताले और पहरेदार भी रखने पड़े गे। यह ॒ सब होने पर भी, चिन्ता 
तो बनी ही रहेगी। यह भय सदा ही रहेगा कि कोई मेरा धन न ले 
जाये। रात को सुख से नींद भी न आवेगी | और नौकर चाकर 
स्व पुत्र पर भी सन्देह रहेगा, तथा उनकी ओर का सय भी रहेगा ' 
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इसी प्रकार, संसार की जितनी भी आपत्तियाँ हैं, सब परिग्रह के 
कारण ही है । चोर डाकू और आग पानी आदि का भय परिग्रही 
को ही होता है । राजकोप आदि आपत्तियाँ भी परिग्रहीं पर ही आती 


है। किसी कवि ने कहा ही है-- 


संन्यस्तसवसंगेम्योी गुरुभ्यो5प्यतिशंक्यते । 
घधनिभिधनरक्षार्थ रात्रावपि न सुप्पते ॥ १ ॥ 
सुतस्वजनभूपालदुष्टचीरा रिविड्वरात्‌ । 
बन्धुमित्रकलत्रे भयो धनिभिः शंक्यते मशं।| २॥ 
वजाठीयरपि प्राणी सद्योडभिद्रयते धनी | 
यशात्र सामिषः पक्षी पत्तिमिद्यद्धमण्डलेः ॥ १॥ 


अशथातू--धनवान्‌ (परिग्रही) पुरुष, घन की रक्षा के लिए रात 
को सोता भी नहीं है, और पुत्र स्वजन राजा दुष्ट चोर बरी बन्धु 
स्त्री, सित्र अथवा परचक्र आदि से, यहाँ तक कि जो समस्त परिग्रह 
के त्यागी है उन गुरु से भी शंकित ही रहता है। उसको सभी की 
ओर से सन्देह रहता है | क्योंकि धनवान्‌ यानी परिग्रही अपनी हीं 
जाति के मनुष्यों द्वारा उसी प्रकार दुःखित भी किया जाता है, जिस 
प्रकार मांसभज्षी पक्तियो द्रा वह पक्षी दुःखित किया जाता 
जिसके पास सांस का टुकड़ा है । 

परिग्रह, प्राप्त होने से पहले, भी दुःख देता है, प्राप्त होकर भी 
दुःख देता है, ओर छूटकर भी दुःख देता है । हाँ, यह अन्तर अवश्य है 
कि बड़े परिग्रह के साथ बड़ा ढुःख लगा हुआ है और छोटे के साथ छोटा 
ढुःख है ' लेकिन परिग्रह के साथ ढुःख अवश्य है । उदाहरण के लिए 

एक व्यक्ति को फूलों की माला की इच्छा हुई और दूसरे व्यक्ति को _ 

मोतियों की माला की इच्छा हुई | फूल की माला थोड़े ही कष्ठ से 
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प्राप्त मी हो जावेगी, उसकी रक्षा की चिन्ता भी थोड़ी ही करनी 
पड़ेगी, उसके जाने का भय भी थोड़ा ही रहेगा और डसके जाने या 
नष्ट होने पर दुःख भी थोड़ा ही होगा । परन्तु सोती की साला अधिक 
कष्ट से भी प्राप्त होगी, उसकी रक्षा की चिन्ता भी अधिक करनी 
पड़ेगी, उसके जाने का भय भी अधिक रहेगा और यदि उसे चोर 
ले जाबे, कोई छीन ले, या वह खो जावे, तो दुःख भी बहुत होगा । 
इस प्रकार थोड़े दुःख और अधिक दुःख का अन्तर तो अवश्य हे, 
लेकिन परिग्रह के साथ दुःख अवश्य लगा हुआ है. । इसीलिए किसी 
कवि ने कहा है-- 

अर्थानामजने दुःख॑ अर्जितानाश्व रच्षणे | 

आये दुःख॑ व्यये दुःख धिगथ: दुःखभाजनम्‌ || 

अरथातू--परिग्रह के उपाजन में दुःख है, और उपार्जित के 

रक्षण में भी दुःख है; इसलिए दु:ख के पात्र परिग्रह को घिक्कार है। 
एक और कवि भी कहता है-- 

दुःखमेव धनव्यालविषविध्वस्तचेतसां | 


अजने रक्षणे नाशे पुसां तस्य परिक्षये ॥| 

अथोतू--धन रूपी सप॑ के विप से जिनका चित्त खराब हों 
गया हू, उत्त लोगों को सदा ठु:ख ही होता हे। उन्हें धनोपाजन में 
भा ठुःख होता है, रक्षा करने मे सी दुःख होता है और धन के नाश 
अथवा व्यय से भी होता है। 

पदार्थों के पाने से पहले आत्मा को शान्ति और स्वतन्त्रता 
प्राप्त रहती हैं, पदाथ मिलने पर वह चली जाती है । उससे बन्धन 
म॑ भी पड जाना होता है । उदाहरण के लिए किप्ती पैद्ल जाते हुए 
को घोड़ा सित्न गया । घोड़ा पाकर वह आदसी छुछ देर के लिए 
एसा चाहे ससके कि उसको शान्ति मिली है ओर से स्वतन्त्र हुअ 
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हूँ, परन्तु वास्तव मे घोड़ा पाकर वह दुःखी तथा परतन्त्र हुआ है । 

ब उसे घोड़े की चिन्ता ने और आ घेरा | वह पैदल चाहे जहाँ 
ओर जब जा सकता था, घोड़ा लिए हुए वहाँ और उस समय नहीं 
जा सकता | इसी प्रकार संसार के अन्य समस्त पदार्थो के लिए भी 
समझ लेना चाहिए | संसार के समस्त पदार्थ, स्वतन्त्रता का हरण 
करने वाले, परतन्त्र बनाने वाले तथा अशान्ति उत्पन्न करने वाले हैं। 


(४) परिग्रही के दोष | 


परिग्रही में, दूसरे के प्रति सदा ही हेषों का भाव बना रहता 
है । वह यही सोचता रहता है कि अम्क आदमी गिर जावे और में 
उससे बड़ा हो जाऊँ, वह व्यक्ति भेरी समानता का न हो जावे, 
उसको अमुक वस्तु क्यों मिल गई, आदि | इस ग्रकार वह दूसरों का 
अहित ही चाहता है | वह किसी प्रकार अग्राप्त पद्ाथ को पाकर 
उससे भी तभी सुख मानता है, जब तक उसे वैसा पदाथ दूसरों के 
पास नहीं दिख पड़ता | दूसरों के पास बैसा पदा्थ देख कर, उसके 
हृदय से ईपा होती है और उसे अपने पास के पदाथ में सुख नहीं 
जान पड़ता | वह सोचता हे कि इसमें क्या है । ऐसा तो उस अमुक 
के पास भी है | 
परिग्रह निदंयता भी लाता है । हृदय को कठोर बचाता है। 
जो जितना परियग्रही है, वह उतना ही नि्दंय और कठोर-हृदय है। 
यदि उसमें निदेयता और कठोरता न हो, तो वह-लोगों को दुःखी देख 
कर भी-अपने पास पदाथ संग्रह नहीं रख सकता । इसी ग्रकार परिग्रही 
व्यक्ति अपने किंचित्‌ कष्ट को तो महान्‌ दुःख सममता है, लेकिन 
दूसरे के सहान दःख की उसे कुछ भी पवाह नहीं होती । दूसरा कोई 
दःखी है तो रहे, परिग्रही तो यही चाहता हे कि सेरे कास में कोई 
बाधा न आये | मेरे लिए दूसरे को कैसा कष्ट होता है, मेरे व्यवहार 
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दूसरे को कैसी व्यथा होती है, इन बातों की ओर उसका ध्यान 


के 
नही जाता | वह तो समभता है, कि कष्ट सह कर मुझे सुख देने 
लिए ही दूसरे लोग बने हैं, और में दूसरों को कष्ट देकर सुख 
भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ।ऐसा व्यक्ति, दीन दुखियो की 
सहायता के नास पर कुछ खच भी कर देता हो, लेकिन उसका यह 
काय दया या सहृदयता की प्रेरणा से ही हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । वह प्रायः लोगो को दिखाने, यशस्वी बनने और अपने 
प्रति जनता को आकर्षित करके अपनी गणना दानियों में कराने 
के लिए ही, संचित या प्राप्त परिश्रह का एक तुच्छ अंश दे देता है। 
वस्तुतः उसमे दया ओर सहृदयता हो ही नहीं सकती | यदि उससें 
दया और सहृदयता हो तो वह परिग्रह के लिए किसी को किंचित्‌ भी 
कष्ट नही दे सकता, न अपने पास अधिक रख उन पदार्थों के अभाव 
मे दूसरों को कष्ट ही पाने दे सकता है । 


2 &. 5:४५ 


परिश्रह में द्रोह की प्रधानता रहती है, और जहाँ द्रोह है, वहाँ 
प्रेस का अभाव स्वाभाविक ही है। इस प्रकार परिग्रह प्रेस का 
तनाशक है। यह बात ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है। 


सांसारिक पदार्थों का संग्रह रखने वाल्ला-उनसे ससत्व करने 
वाला-सांसारिक पदार्थों को ही महत्त्व देता है, आत्मा और गुणों 
की तो उपेक्ता या अवहेलना ही करता है | वह सम्मान भी उसीका 
करता है, जिसके अधिकार मे सांसारिक पदार्थ अधिक है । इसके 
विरुद्ध, जिसके पास सांसारिक पदार्थों का बैसा आधिक्य नहीं है, 
उसका आदर करता ता दूर रहा, उसकी ओर देखना भी पसन्द 
नही करता, न उसके सुख दुःख की ही अपेक्षा करता है | चाहे वह 
गुणी हो अथवा दुःखी हो । उससें शुणी के प्रति प्रसोद भावना और 
दुःखी के प्रति करुणा भावना घही होती | 
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परिग्रह के लिए आत्मा की भी अबहेलना की जाती है, और 
उससे भी द्रोह किया जाता है। आत्मा को बड़ा नहीं समझा जाता 
किन्तु परिग्रह को ही बड़ा समझा जाता है और आत्मा का आदर 
नहीं किया जाता, किन्तु परिग्रह का आदर किया जाता है। जहाँ 
परिग्रह है, वहाँ आलस्य-अकर्मण्यता भी है| दूसरे के श्रम का लाभ 
लूटने ओर स्वयं का जीवन आलस्य एवं विल्लास में बिताने की ही. 
भावना रहती है, तथा इसी प्रकार का प्रयत्न किया जाता है | 


परिग्रही व्यक्ति स्वयं को ही सब से अधिक गुणवान्‌ सममता 
है | फिर चाहे उसमे दुर्गण हीं ढुगंण क्यों न हों। एक कवि के 
कथनालुसार तो परिग्रही में जरा भी गुण नहीं होता। यह कवि 
कहता है-- 


नाणवो5षि शुणा लोके दोषा शैलेन्द्रसब्निभा: । 

भवन्त्यत्र न सन्देहः संगमासाथ देहिनास ॥ 

अरथात्‌-परिग्रही में निस्सन्देह जरा भी शुण नहीं होता. 
ओर दोष सुमेरु की तरह के बढ़े २ होते हैं । 


इसके अनुसार परिभ्रही में दोष ही दोष होते हैं, गुण जरा भी 
नहीं होता, फिर भी वह समझता यही है, कि जो कुछ हूँ में ही हूँ। 


पक, 


समस्त गुण मुझ में ही हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार देखकर ही किसी 
कवि ने कहा है-- 


यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 

स परिडित: स श्रतवान गुणज्ञ) 
एवं वक्ता स च दशनीयः 

सब ग्रुणा। कांचनमाश्रयन्ति | 
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अ्थात्‌ू--जिनके पास धन हैँ, वह आदसी कुलवाच्‌ न होने 
२ भी कुलीन साना जाता है, बुद्धिहीन होने पर भी बुद्धिमाव्‌ माना 
ग़ता है, शास्त्रक्ञ न होने पर भी शास्त्रज्ञ माना जाता हैं, गुणवान्‌ 
होने पर भी गुणवान्‌ माना जाता है, वक्ता न होने पर भी वक्‍ता 
ग़ना जाता है और दशनीय न होने पर भी दशनीय समझा 
त्राता है । इससे सिद्ध होता है कि सारे गुण धन में ही सममे 
जाते है । 

परिग्रही मे अभिमान सी बहुत होता है | वह, स्वयं को बड़ा 
सेद्ध करने--स्वयं का अधिकार जताने-के लिए, दूसरे का अपमान 
करने मे भी संकोच नही करता । 


परिग्रही व्यक्ति से प्रायः घर्म काय नहीं हो सकते | जो जितना 
अधिक परिग्रही है, वह धर्म से उतना ही अधिक दूर है। वह लोगों 
ग ० े ल्‍ े ७ 
क्नो दिखाने, स्त्रयं को धार्मिक सिद्ध करने आदि उद्देश्य से चाहे धर्म- 
क्राय करता हो ओर उनमें भाग भी लेता हो, परन्तु वस्तुतः उसमें 
पूणु धार्मिकता नहीं हो सकती । यह प्राय: ससरत धमकायें, सांसा- 
रिक पदार्थों की प्राप्ति या उनकी रक्षा की कामना से ही करता है, निष्कास 
होकर नहीं करता । पहले तो ऐसा व्यक्ति, स्थिर चित्त से धर्माराधन 
या इखर-भसजन कर ही नहीं सकता । उसका चित्त, सदा अस्थिर 
चिन्ताग्रस्त एवं भयग्रस्त रहता है, इस कारण उससे धर्माराधन या 
इश्व र-भजन होना कठिन है । इस पर भी यदि वह ऐसा करता है, तो 
प्राप्त पदार्थ को कुशल्कक्षेम, अथवा अग्राप्त पदाथ की प्राप्ति के लिए 
ही । और यदि कभी उसकी कासना के विपरीत कार्य हुआ, तो उस 
दशा सें वह धसाराधन या इख्चवर-सजन करना त्याग ही नहीं देता, 
किन्तु धरम और इंश्वर पर अविश्वास भी करने लगता है । उसका 
सिद्धान्त क्या होता है, इसके लिए भर हरि कहते है: 
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जातियांतु रसातलं॑ गुणगणस्तस्याप्यथो गच्छता- 
च्छीलं॑ शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दद्यतां वहिना | 
शोर्य वैरिणि वजञ्ञमाशु निपतत्वर्थोउस्तु नः केवल 
येनेक्रेन विना गुणस्तणलवग्रायः समस्ता इमे ॥ 


अथांतू--चाहे जाति रखातल् को चली जावे, समस्त गुण 
रसातत से भी नीचे चले जावें, शील पहाड़ से गिरकर नष्ट हो जावे, 
और बेरिन शूरता पर शीघ्र ही बच्च आ पढ़े तो कोई हज नहीं 
हमारा धन नष्ट न हा हमे तो केवल धन चाहिये । क्योंकि, धन के 
बिना मनुष्य के सारे ही शुश तितके के समान व्यथ है 


परिग्रह के लिए, धर्म और इश्वर के प्रति विद्रोह भी किया 
जाता है, और धर्म के स्थान पर अनीख्चरवाद की स्थापना की जाती 
| परिग्रह के लिए ही छुल्न कपट ओर अन्याय अत्याचार को धर्म 
का रूफदिया जाता है । कुगुरुओर कुदेव को परिग्रह के लिए ही 
माना जाता है | परिग्रह के लिए ही घर्म की मर्यादा उल्लंघन को 
जाती है और इंश्वर के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है। धर्म 
और ईश्वर विरोधी समस्त काय, परिग्नरह के कारण ही होते है। 


परिप्रह के लिए ही ठव्यसनों का सेवन किया-कराया जाता 
हे । मांसभक्षण सद्रिपान जुआ निन्‍दा चुगली आदि सब टुव्यंसन 
परिग्रह के कारण ही सेवन किये जाते है या कराये जाते हैं । 


छल कपट और अन्याय अत्याचार भी परिग्नह के लिए ही 
होता है | परिग्रह के लिए ही विश्वासघात का भयंकर पाप किया 
जाता है और परिग्रह के लिए ही न्यायाधीश कहलाने वालों द्वारा 
अन्याय किया जाता है । 
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परिग्रह के लिए प्रकृति से भी विरोध किया जाता है। उसका 
सौन्दर्य नष्ट किया जाता है। जनता को प्रकृति दत्त लाभों से वंचित 
रखा जाता है। जंगल काट डाले जाते हैं, नदियों का पानी रोक दिया 
जाता है था बांट दिया जाता है, तथा भूमि ओर पहाड़ो क्रो खोद 
डाला जाता है । इस प्रकार प्राकृतिक सौन्दय और मनुष्य के लिए 
आवश्यक है प्राकृतिक सुविधा भी नष्ट करदी जाती है, और उसके 
स्थान पर कृत्रिसता का पोषण किया जाता है । 
यह नियम है कि जो जिसका ध्यान करता है वह वैसा ही बन 
जाता है । आत्मा चेतन है. और संसार के समरत पदार्थ जड़ है। 
जब चेतन आत्मा जड पदार्थों का ही ध्यान करता रहेगा,-तब उसमे 
भी जड़ता आना सम्भव है , इसके सिवा, जड़ दृश्य पदार्थों का 
ध्यान करने से आत्मा दृष्टा को यानी स्वयं को भूल जाता है वह 
विचार भी नहीं करता कि में दृष्टा, दृश्य मे केसे भूल रहा हूँ ? 
अज्ञान में पड़ा हुआ आत्मा, साँसारिक पदार्थों से ममत्व 
| करके उनका संग्रह तो करता है, लेकिन आत्मा को सांसारिक पदार्थों 
से सस॒त्व करने और उनका संग्रह करमे का अधिकार है या नहीं, 
यह एक विचारणीय बात है | सांसारिक पदार्थ, आत्मा के तदूरूप 
भी नहीं है, वे आत्मा का साथ भी छोड देते हैं--आत्मा के साथ 
| या पास रहते भी नहीं है-फिर आत्मा किसी वस्तु को अधिकार 
पूवेक अपनी कैसे कह सकता है, और उनका संग्रह क्यो करता है ? 
| पेस्तुत: आत्मा का सांसारिक पदार्थों पर कोई अधिकार नहीं है । 
|| फिर भी अज्ञान के कारण आत्मा उनका संग्रह करता है, उनसे 
| समत्व रखता है, और इस प्रकार स्वयं की हानि ही करता है । 


४-पापमूल परिग्रह 


परिम्रह पाप-बन्ध का कारण है।यह अन्तिम और अधान 
आखवह्वर हैँ, प्रथम के चार आखबद्वरो का रक्षक एवं पोपक है। 





२६४ ] [ ग्हस्थ धसम 
प्रथम के चार आखवों की उत्पत्ति इसी से है | यह समस्त पापों का 
कारण है | भगवती सूत्र के दूसरे शतक में गौतस स्वासी के प्रश्न के 
उत्तर सें भगवान्‌ ने कहा है, कि इच्छा मूछों और ग्रद्धि (अर्थात्‌ परि- 
ग्रह) से, क्रोध, सान, साया, लोस का अविनाभावी सम्बन्ध हे। 
जहाँ इच्छा मूछा है, वहाँ क्रोध मान माया लोभ भी है | क्रोध सात | 
माया लोभ, पापानुबन्ध चोकडी है | जहाँ क्रोध सान साया लोभ 
वहाँ सभी पाप हैं, और जहाँ परिग्रह है, वहाँ क्रोध सान साया 
से है। इस प्रकार परिग्रह, सससस्‍्त पापों का केन्द्र है । सब पाप 
परिग्रह से ही उत्पन्न होते हैं | प्रश्नव्याकरण सूत्र में भो कहा है, कि ' 
परिग्रह के लिए लोग हिंसा करते हैं, कूठ बोलते हैं, अच्छी वर्तु में 
बुरी वस्तु मिलाते हैं, परदारगसन तथा परदारहरण करते है, छुघा 
तृषा आदि कष्ट स्वयं भी सहते है ओर दूसरे को भी ऐसे कष्ट मं 
डालते है, कलह करते हैं, दूसरे का बुरा चाहते है, दूसरे के लिए 
अपशब्द कहते है, दूसरे का अपमान करते हैं तथा स्वयं भी अपमा- 
चित होते है, सदेव चिन्तित रहते हैं, ओर बहुतों का छद॒य ढुखातें 
हैं | क्राध मान साया लोभ का उत्पादक परिग्रह ही 


७. 


इस प्रकार शास्त्रकारो ने समरत पापों का कारण परिग्रह ह 
ही बताया है । अनुभव से भी यह स्पष्ट है कि संसार में जितने भी 
पाप है, वे सब परिप्रह के ही कारण हैं और परिम्रह के लिए ही किये ' 
जाते है | ऐसा कोई भी पापकर्स न होगा, जो परिग्रह के कारण न , 
किया गया हो | लोग इच्छा और मूछा के वश होकर ही पत्येक 
पाप करते हैं । जिसमें या जहाँ इच्छा मूछा नहीं है, उसमें या वहीँ 
किसी भी प्रकार का पाप नहीं है | 


संसार सें जितनी भी हिंसा होती है, वह परिग्रह के लिए हो | 
परिग्रह के वास्ते ही लोग हिंसा करते हैं । शब्द रूप रस गन्ध आऑरि 
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स्पश के साधन राज्य धन और स्त्री के लिए ही युद्ध हुए हैं, और 
होते हैं। राम और रावण का युद्ध परिग्रह के लिए ही हुआ था। 
परिग्रह के लिए ही मणिरथ ने अपने भाई युगबाहु को मार डाला 
था& | परिग्रह के लिए ही औरंगजेब ने अपने साइयों की हत्या की 
थी । कोशिक और चेडा का शास्त्रग्रसिद्ध युद्ध भी परित्रह के लिए ही 
हुआ था । इसी प्रकार और भी सेंकड़ों हजारो उदाहरण ऐसे है, 
जिनसे यह सिद्ध है कि परिग्रह के लिए ही मनुष्य सनुष्य की हत्या 
करता है और अपने पुत्र पिता भाई माता सासा स्री पति आदि 
को मृत्यु के हवाले कर देता है | अभी कुछ ही वर्ष पूव थूरोप मे जो 
युद्ध हुआ था और जिसमे लाखो करोडों मनुष्य मौत के घाट उतरे 
थे, बह भी परिग्रह के लिए ही हुआ था। मनुष्यों की हत्या करने सें 
सैनिको को किसी प्रकार का संकोच न हो, इसी विचार से राजा लोग 
सैनिको को वास्तविक धर्म-शिक्षा से वंचित रखते हैं. और ,यह शिक्षा 
देते दिलाते है कि युद्ध करके सनुष्यो को मारना ही धर्म है। यह सब 
परिग्रह के लिए ही किया जाता है। परिग्रह के ज्षिए ही सैनिक लोग 
राजाओं की-मनुष्यों को सारने जैसी-वीसत्स आज्ञा का पालन करना 
अपना पवित्र कतेव्य सममते है । परिग्रह के लिए ही युद्ध जैसे महान 
पाप को घर्स का रूप दिया जाता है। 


यह्‌ तो उस हिसा की वात हुई, जिसका करना वीरता? माना 
जाता है, जो समाज मे घृणा की दृष्टि से नहों देखी जाती, और 
समाज भी जिपतकी निन्‍दा नही करता किन्तु जिस हिंसा के करने वाले 
को 'वीर' उपाधि से विभूषित करता हैं। अब उस हिंसा की बात 
करते हैँ जो राज्य द्वारा अपराध मानी जाती है ओर समाज में भी 
निन्दित समभी जाती है | चोर डाकू पारदारिक आदि लोग भी परि- 





& यहाँ स्त्री की इच्छा भी परिग्रह से ही सानी गई । 
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ग्रह के लिये ही जन-हिंसा करते हैं | परिग्रह के लिये ही मनुष्य अपनी 

ही तरह के मनुष्य को बात की बात में कत्ल कर डालता हैं, किसी 
भी प्रकार का संकोच नहीं करता | अधिक कहाँ तक कहा जापे, 
संसार में जिनको स्व््जन कहा जाता है, परिश्रह के लिये उनकी भी 
हत्या कर डाली जाती है ओर आत्म-हत्या का घोर पाप भी परिग्रह 
के लिये ही किया जाता है. 


परिग्रह के लिये स्वयं के शरीर से भी द्रोह किया जाता है | जो 
व्यवहार शरीर के लिये असह्य है, जिस व्यवहार से शरीर की ज्ञति 
होती है, परिग्रह के लिए शरीर के प्रति भी वही व्यवहार किया जाता है 
ओर जिस व्यवहार से शरीर सुखी रहता है, पुष्ट तथा सशक्त रहता 
है, आयु की वृद्धि होती है, उस व्यवहार से शरीर को वंचित रक्‍्खा 
जाता है । जैसे अधिक, गरिष्ठ और प्रकृति-विरुद्ध भोजन, मेथुन, 
आदि काय तथा नशा शरीर के लिए हानिप्रद है, लेकिन परिय्रह के 
लिए ऐसे हानिप्रद्‌ काय भी किये जाते हैं| ओर सत्य तथा सादा 
भोजन, सीमित श्रम आदि शरीर के लिए लाभप्रद है, फिर भी इनसे 
शरीर को वंचित रखा जाता है | अथात्‌ मिथ्या आहार-विहार हारा 
शरीर के साथ द्रोह किया जाता है, और वह परिग्रह के लिए ही । 


शरीर से आगे चलिए। जन्म देनेवाले माता-पिता, प्रिय माने जाने 
वाले भाई बहन मित्र सम्बन्धी स्री पुत्र आदि परिजन के विपय में विचार 
करने पर मालूम होगा, कि परिग्रह के ज्िण इन सबसे अथवा 
से प्रत्येक के साथ द्राह किया जाता है । सनुष्य पर माता-पिता के 
अनन्त उपकार हैं, परन्तु परिप्रह के लिए उनका भी अपकार किया 
जाता है | इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुंत उदाहरण दिये जा 
सकते है, लेकिन थोड़े ही उदाहरणों से काम चल सकता है, इसलिए 
कंस कोरिक और औरंगजेब के उदाहरण देना ही अयाप्त हैं। केस 
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ने अपने पिता उप्रसेत को, परिग्रह के लिए ही कारागार में डाल दिया 
था । कोशिक ने, परिम्रह के लिए ही अपने पित्ता श्रेशिक को पींजरे 
में बन्द कर दिया था। और परिग्रह के लिए ही औरंगजेब ने, अपने 
बूढ़े बाप शाहजहोँ को आगरे के किले में बन्द करके भूखों-प्यासों 
मारा था| इसी प्रकार अनेक नर पिशाचों ने, परिश्रह के लिये अपनी 
जन्मदात्री माता की भी हत्या कर डाली है; उसे भी कष्ठ दिया है । 
योरप के किसी राजा या सेनापति ने, अपनी माता को भी मौत के 
घाट उतार दिया था । 


परिग्रह के लिए माता-पिता द्वारा सन्‍्तान का द्रोह किये जाने 
के उदाहरण भी बहुत मिलेंगे । परिप्रह के लिए ही पुत्र पुत्री से भेद 
भाव सममा जाता है और एक को शुभ तथा दूसरे को अशुभ बताया 
जाता है । परिग्रह के लिए ही सन्‍्तान को दूसरे के हाथ बेचा जाता 
है, और उसके सुख-दुःख की चिन्ता नहीं की जाती । बद्यदत्त चक्र- 
बर्ती की माता ने, परिप्रह के लिए ही# अपने पुत्र अह्मदत्त चक्रवर्ती 
को लाक्षा गृह सें जलाने का प्रयत्न किया था । 


परिग्रह के लिए भाई से द्रोह करने के उदाहरण तो सबसे 
ज्यादा है। कौरव-पाण्डव भाई साई ही थे, लेकिन परिग्रह के लिए 
आपस में लड़ मरे । ओरंगजेब ने अपने भाई दारा शूजा और 
मुराद को, परिग्रह के लिए ही सार डाला था | और परिस्रह के लिए 
ही भरत चक्रवती ने, अपने ६८ भाइयों की स्वाधीनता छीनने का 
प्रयत्न किया था | 

परिग्रह के लिये वहन का भाई द्वारा, और भाई का बहस द्वारा 
द्वोह किये जाने के उदाहरण भी बहुत हैं। इसी-प्रकार मिन्नद्रोह भी 
परिभ्ह के लिये होता है । परित्रह के लिये ही पति द्वारा पत्नी का, 

#भोगों से मूछा परिग्रह ही है । ््र 
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ओर पत्नी द्वारा पति का द्रोह किया जाता है| सूरिकान्ता रानी ने 
अपने पत्ति परदेशी राजा की हत्या परिग्रह के लिये ही की थी । 
आज भी ऐसे बहुत उदाहरण देखने-सुनने में आते हैं 


पम्ाज का द्रोह भी परिग्रह के लिये ही किया जाता है. । परि- 
ग्रह के लिये ही ऐसे काम किये जाते हैं, जिनसे समाज का अहित 
होता है। परिप्रह के कारण जाति और देश से भी द्वोह किया जाता 
है। आज तक जितने भी देशद्रोही हुए हैं, उतर सब ने परिग्रह के 
लिये ही देशद्रोह किया था | आज भी लोग देशद्रोह करते हैं, वे परि 
अह के लिये ही | परिग्रह के लिये ही वे काय किये जाते हैं, जिनसे 
देश का अहित होता है। 


राजा, प्रजा का रक्षक माना जाता है, लेकिन परिग्रही के लिये 
वह भी ग्रजाद्ोही बन जाता है | परिग्रह के लिये ही वह ऐसे ऐसे 
नियमोपनियम बनाता है, एसे ऐसे कर लगाता है, जो भ्रजा को 
कष्ट में डालते हैं । 

तात्पर्य यह कि संसार में जितनी भी जनहिंसा होती है, वह 
परिभ्रह के लिए ही | इच्छा-मूच्छी से प्रभावित व्यक्ति को जनहिंसा 
करने में, धम-अधम या पाप-पुण्य का विचार नहीं होता, न यहां 
विचार होता है कि ये मेरे सम्बन्धी अथवा मित्र हैं, में इनकी हिंसा 
कैसे करूँ। 

यह, जन-हिंसा की बात हुई | अब पशु-पक्ती आदि की हिंसा 
पर विचार किया जाता है । पशु-पक्तियों की हिंसा भी परियग्रह के 
लिए ही होती है । दीन मूक और किसी की कोई हाति न करने वाले 
पशु पक्षियों को भी, मनुष्य इच्छा-मूछा की प्रेरणा से ही सारता हैं। 
शिकार द्वारा, कत्लखानो, अथवा अन्य प्रकार से पशु-पत्षियों की जी 
हिंसा होती है, वह सब परित्रह के लिए ही । चम, रक्त, केश, दाँत, 
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चर्बी, मांस अथवा अन्य किसी अवयव के लिए ही, पशु या पत्ञी 
को मारा जाता है। यदि इनमे से किसी की चाह न हो, तो 
पशु-पक्षियों को मारने का कोई कारण ही नहीं है। जो कोई 
भी पशु पत्तियों की हिसा करता है, वह या तो उस पशु-पक्ती के 
अंगो-पांग दूसरे को बेच कर बदले में और कुछ लेता है, अथवा 
स्वयं ही उनको उपयोग में लेता है । दोनों में से किसी भी लिए हो, 
फिर भी यह तो स्पष्ट है कि परित्रह के लिए ही पशुओं और पत्षियों 
की हिसा की जाती है और परिग्रह के लिए ही दूसरे जीवो की भी 
हिंसा को जाती है। बन्ध बध आदि हिंसा के अंग रूप पाप भी परि- 
ग्रह के त्िए ही होते है । 

इस प्रकार, परिग्रह के लिए ही हिसा का पाप होता है। छोटे 
था बड़े, किसी भी जीव की हिसा ऐसी न होगी, जो परिग्रह के 
लिए न की गई हो । आरम्भादि द्वारा होने वाली हिसा भी परिग्रह 
के लिए ही होती है, और महारम्भ द्वारा हाने वाली हिंसा तो 
विशेषतः परिग्रह के लिये ही होती है'। मिलों और कारखानों से जो 
काँस होता है, वह कास इनके बिना भी हो सकता था और उस 
दशा से अनेकों को रोटी भी सिल सकती, परन्तु बढ़ी हुई इच्छा- 
मूछा वाले लोग, सिल ओर कारखाने स्थापित करके उन्र कासों को 
फरते है, जिनसे बहुतों को होने वाला लास एक या कुछ व्यक्ति को 
हा हा | यद्यपि ऐसा करने से जनता में कंगाली फेलती है, सावजनिक 
फला नष्ट होती है और महारम्भ होता है, लेकिन परिग्रह के लिए 
इन सब बातो की अपेक्षा नहीं की जाती । 


अब झूठ के विषय सें विचार करते है। भृठ का पाप भी परि- 
भह के लिए ही किया जाता है। चाहे सूच्स क्ूठ हो या स्थूल, उसका 
उपयोग परिभ्रह के लिए ही होता है। परिग्रह के लिए ही शास्त्रों 
का पाठ और अथ बदला जाता हैं । और शास्त्रों में तात्विक 
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परिवत्तेन किया जाता है | परिग्नह के लिए वास्तविकता को 
छिपाकर कृत्रिमता से काम लिया जाता है। परिग्रह के लिए ही 
भ्ूठी गवाही दी जाती हैं, कम तोला नापा जाता है, वस्तु में सम्मिश्रण 
किया जाता है और सत्य को दबाया जाता है । परिग्रह के लिए ही 
अच्छी कन्या को बुरी, चुरी कन्या को अच्छी, अच्छे लड़के को “ 
बुरा ओर बुरे लड॒के को अच्छा बताया जाता है | परिग्रह के लिए ही 
६० के बदले 2५ की और १४ के बदले १८ वर्ष की अवस्था बताई 
जाती है । इस प्रकार फ्रूठ सम्बन्धी समस्त पाप स्री परिग्रह के लिए 
ही किया जाता है । 


चोरी का पाप भी परिग्रह के लिए ही होता है | ऐसी एक भी 
चोरी न होगी, जो परिग्रह के लिए न की गई हो ५ इसी प्रकार मेंथुन 
गी परिग्रह के लिए ही होता है । 


इस ग्रकार चारों वे पाप, जो परिग्रह से पहले के चार आखव- 
द्वार माने जाते हैं, परिग्रह के लिए ही सम्पन्न होते है। यदि परिग्रह 
का पाप न हो तो ऊपर कहे गये चारों पाप भी नहीं हो सकते | 


सारांश यह कि संसार के समस्त पाप-कार्य और संसार के 
सससस्‍्त अनथ परिग्रह के लिए ही होते हैं । परिग्रह, सब पापो का ' 
मूल और सब अनर्थो की खान है। परिग्रह से होने वाले, अथवा 
परिग्रह के लिए होने वाले पाप और अनथ का पूर्णतया वर्णन बहुत 
ही कठिन है, इसलिए इतना कहकर ही सनन्‍्तोष किया जाता हैं । 


अपारियह व्रत । 
-िकिकिकाा-त--. 


परिग्रह से निवर्तने के लिए जो प्रत स्वीकार किया जाता है 
उसका नाम “अपरिप्रह ब्रत' है । इस व्रत को स्वीकार करने से इह- 
लौकिक लाभ भी है और पारलो किक लाभ भी । इस ब्रत को स्वीकार 
करने पर आत्मा, समस्त पापों से निवृत्त हो जाता हैँ । वह रागद्वप- 
रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार जन्म-मरण के 
कष्ट से छूट जाता है | जन्म-सरण का मूल हेतु रागद्वेप ही है। 
अपरिमग्रह होने पर राग-हेप सिट जाता हैं, इसलिए फिर जनन्‍्म-मरण 
नही करना पड़ता । अपरिप्रह ब्रत स्वीकार करने पर, अनन्तानुवन्धी 
चौकडी, अप्रत्याख्यानी चौकडी ओर प्रत्याख्यानी चौकडी का निरोध 
हो जाता है, इससे जन्स-सरण और नरकादि के दुःख से सदा के लिए 
मुक्त हो ज्ञाता है । परिशत्रह के कारण आत्मा जन्म-मरण के जिस 
बन्धन में है, परतन्त्रता की जिस जंजीर से जकड़ा हुआ है, अपरिग्रह- 
प्रत स्वीकार कर लेने पर उस बन्चन ओर परतन्त्रता से भी छूंट 
जाता हैं । अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने पर ही, पूर्णतया धर्माराधन 
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हा सकता है और तभी कामना रहित तथा शुद्ध रीति से परमात्मा : 
का भजन भी किया जा सकता है | 

परिग्रह से सबथा विरत होने के लिए, पहले आशध्यन्तर परिग्रह से 
विरत होने की आवश्यकता है । जब तक आश्यन्तर परिग्रह 
तक बाह्य परिग्रह से विरत होने का विचार तक नहीं हो सकता। 
बल्कि आभ्यन्तर परिप्रह का आधिक्य होने पर सनुष्य, किसी वस्तु 
बात या विचार को परिग्रह रूप मान ही नहीं सकता, जिसकी 
गणना परिभ्रह से है । 'यह परिग्रह है? ऐप्ता विचार तभी हो सकता 
है, जब आशभ्यन्तर परिग्रह का जोर कम हुआ होगा | इसलिए स्व- 
प्रथम आशध्यन्तर परियग्रह से निवृत्त होने की आवश्यकता है । 
आपशभ्यन्तर परिग्रह से आत्मा जितने अंश में निवृत्त होता जाएगा, 
उतने ही अंशों में बाह्य परिग्रह से भी । और जब आसभ्यन्तर परिग्रह 
से बिल्कुल विरत हो जावेगा, तब बाह्य परिग्रह भी न रहेगा । 


निम्नेन्थ-प्रवचन सुनने का लाभ, परिग्रह का त्याग और अपरि- 
ग्रह बत्रत का स्वीकार ही हैं, जिसके स्वीकार किये विना, निम्नन्थ- 
प्रवचल का पालन नहीं हो सकता । और जब तक निग्रन्थ प्रवचन 
का पूर्णतया पालन नहीं किया जाता, तब तक जन्म सरण से नहीं 
छूटा जा सकता । इस दृष्टि से भी, परिश्रह त्याग क्रर अपरिग्रह ब्रत 
स्वीकार करना आवश्यक है | 

शास्त्र का कथन है, कि जब तक इन्द्रिय-सोग के पदार्थ न छूट 
तब तक जन्म-सरण भी नहीं छूट सकता । इन्द्रिय-भोग के पदार्थों के 
प्रति जब तक किंचित्‌ भी मसत्व है, तब तक जन्म-मरख भी 
और जिन्हे इन्द्रियाँ प्रिय मानती हैं, उन पदार्थों का ममत्व ही परि 
ग्रह है। संसार-चक्र से निकलने की इच्छा रखने वाले के लिए यह 
आवश्यक है, कि इन्द्रिय द्वारा भोग्य पदाथ रूप परिग्रह का त्याग 
करके अपरिश्रह ब्रत स्वीकार करे । 
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इस प्रकार अपरिग्रह ब्रत को स्वीकार तथा उसका पालन करने 
से, पारलीौकिक लाभ जन्म-मरण से छूटना और सोक्ष प्राप्त करना 
है । अपरिग्रह ब्रत स्वीकार करने पर, जन्स-सरण का भय भी छूट 
जाता है और किसी प्रकार का कष्ट भी नही रहता है । 


इस व्रत को स्वीकार करने से इहलौकिक लाभ भी बहुत हैं 

जो इस व्रत को स्वीकार करता है, उसकी ओर से संसार के समस्त 
प्राणी निर्भय हो जाते हैं और व्रत स्वीकार करने वाला भी सब तरह 
से निर्मय हो जाता है | फिर उसको किसी भी ओर से, 
किसी भी प्रकार का सय नहीं रहता । उसको न तो राज-भय 
रहता है, न चोर भय रहता है, न अप्नि रोग आदि किसी अन्य 
प्रकार का ही भय रहता है । उसके प्रति संसार के समस्त जीव 
विश्वास करते हैं, और वह भी सब का विश्वास करता है, तथा सब 
जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है, एवं सभी को अपना मित्र सानता 
हैं। उसके हृदय में शत्रु ओर मित्र का भेद नहीं रह जाता। लोगो में 
वह, आदर पात्र माना जाता है। उसके समीप, किसी प्रकार की 
चिन्ता तो रहती ही नहीं है | 


संसार का ऐसा कोइ पदाथ नही है, जो कभी न छूटे | छोडने 
की इच्छा न रहने पर भी, संसार के पदाथ तो छूटते ही हैं । लेकिन 
यदि संसार के पदार्था को इच्छा-पूवेक छोड़ा जाएगा, तो दःख भी 
न द्वोगा, तथा प्रशंसा भी होगी । ओर इच्छा-पृथंक न छोड़ने पर, 
संसार के पदाथ छूटेंगे तो अवश्य ही, परन्तु उस दशा में हृदय को 
अत्यन्त खेद होगा तथा लोगों में निन्‍्द्रा भी होगी | 


सांसारिक पदार्थो को स्वयं त्यागने से, एक लाभ ओर भी हे । 
भावी सनन्‍्तति भी सांसारिक पदार्थों का विश्वास न करेंगी, किन्तु 
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उन्हे त्याज्य सानेगी | इस प्रकार सांसारिक पदार्थों का स्वयं ही 
स्यागने से, भावी सनन्‍्तान को भी लास होगा । 


सांसारिक पदार्थों से आत्मा का कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है 
ओर यह छूटने वाले हैं, यह जानकर ही घन्ना, शालिभद्र और भ्रृगु 
पुरोहित आदि ने अपनी विशाल्न सम्पत्ति त्याग दी थी। पूषव के 


। 


अनेक भुनि महात्साओं एवं महापुरुषों ने, संसार के किसी पदाथ से - 


इसी कारण ममत्व नहीं किया और बडी सम्पत्ति, बड़ा परिवार 
तथा विशाल राज्य भी तृणवत्त त्याग दिया | वे जानते थे, कि हम 


भ्रव (आत्मा) की उपेक्षा करके अप्नव (पदार्थ) लेने जाबेगे, तो जा 


अध्रव है वे तो छूटेगे ही, साथ ही ध्रव आत्मा की भी हानि होगी। 
वे इस बात को समर चुके थे, कि इन्द्रियों को सुखदायक जान पड़न 
वाले सांसारिक पदाथ, इन्द्रियों की अपेक्षा तुच्छ हैं। इन्द्रियों मे जो 
शक्ति है, वह सांसारिक पदार्थों से बहुत बढ़कर है ।|-इसलिए इन्द्रियो 
को सांसारिक पदार्थ के भोगोपभोग मे डाल कर उन की शा 
का दुरुपयोग करना, उसे नष्ट करना अनुचित है| और इन्द्रियों से 
बढ़कर, मन है । इसलिए इन्द्रियो के पीछे मन की शक्ति नष्ट करना 
भी मूखता है । जिन पदार्थों में इन्द्रियाँ सुख मानती है, उन पदार्थों 
को चाहना और मन को इन्द्रियानुगामी बनाना हानिम्रद है| इन्द्रिय 
ओर मन से बड़ा, आत्मा है । इसलिए इन्द्रिय ओर मन को आत्मा 
के अधीन रखकर, इनके द्वारा वे ही काय करने चाहिये जिनसे आत्मा 
का हित हो | यह जानने के कारण ही उन्होने पदार्थों से ममत्व 
नहीं किया, किन्तु श्राप्त पदार्थों को त्याग कर अपरिम्रह ब्रत 
स्वीकार किया । 


परिग्रह से सुख मानना भारी अज्ञान है। जो परिग्रह में छुज़े 
मानता है वह परिग्रह को कदापि नहीं त्यागं सकता। परिस्रह का 
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सवथा या आंशिक रूप से वही त्याग सकता है, जो उसे दुःख का कारण 
जानता है और रानी कमलावती की तरह बन्धन रूप मानता है। 
भृगु पुरोहित द्वारा त्यक्त धन जब राजा इक्चुकार के यहाँ आ रहा 
था, तब राजा इक्नुकार की रानी कमलावती ने अपने पत्ति से कहा 
था, कि आप यह क्‍या कर रहे है! आप दूसरे द्वारा त्यागें गये 
धन को अपनाकर, बसन की हुई वस्तु को खाने के समान काय क्‍यों 
कर रहे है ! आप यदि यह कहते हों कि ऐसा विचारा जावे तो फिर 
धन कहाँ से आवेगा और यह साज श्गार तथा ठाट बाट केसे 
निरेगा, तो इसके उत्तर मे मैं यही कहती हूँ, कि मे इस समस्त साज- 
शगार और ठाट बाट को बन्धन रूप ही मानती हूँ। 


नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा संताण छिन्ना चरिस्सामि मोर | 
अर्किचणा उज्जुकडा निरामिसा परिग्गहारंस नियत्त दोसा ॥ 


अथातू-है महाराजा, जिस प्रकार पींजरे से पक्ती आनन्द 
नहीं मानता, उसी प्रकार में भी इस राज सम्पदा से आनन्द नहीं 
मानती | किन्तु जिस प्रकार सोने का बना हो अथवां लोहे का बना 
हो, पक्षी के लिए पींजरा बन्धन रूप ही है, उस पींजरे से म॒क्‍त होने 
पर ही पक्षी स्वयं को सुखी मानता है, परन्तु विवश होकर परतन्त्रता 
का दुःख भोगता है, उसी प्रकार मे भी इस राज्यवेसव को अपने 
लिए बन्धन रूप ही सममती हैँ । में यह सानती हैं, कि चाहे महान 
सम्पत्ति हो या अल्प दोनों ही बन्चन रूप है। बल्कि जिसके पास जितनी 
अधिक सम्पत्ति हैं; वह उतने ही अधिक बन्धन में हैं । इसलिए अब 
में आरम्भ-परिग्रह त्याग कर, विषय कपाय रूप सांस से रहित होकर 
आर स्नेह जाल को तोड कर संयम लेगी. तथा सरल कृत्य करती 
हुई स्वतन्त्र पत्ती की तरह विचरण करूँगी। 
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इसी प्रकार रानी कमलावती ने परिग्रह का बन्धन तथा दुःख 
का कारण माना ओर परिग्रह को त्याग कर अपने पति सहित संयम 
स्वीकार कर लिया ! रानी कमलावती की ही तरह जो व्यक्ति परि- 
ग्रह को बन्धन सानता है, वही परिश्रह को त्याग सकता है । जो परि- 
ग्रह को सुख का कारण सममता है, वह उसे कदापि नहीं त्याग सकता | 


अब यह देखते हे, कि अपरिमग्रह ब्रत का पालन कब हो सकता 
है ? कोई भी व्यक्ति अपरिग्रही तभी बन सकता है, जब वह अपन 
में से इच्छा को बिलकुल ही निकाल दे। उसमें किसी पदाथ को 
लालसा रहे ही नहीं । जब तक किसी भी पदाथ की लालसा है, तब 
तक कोई भी व्यक्ति अपरिग्रही नहीं हो सकता | जिसमे लालसा हैं 
उसके पास कोई स्थूल्न पदाथ न हो तब भी-वह परिग्रही ही है । 
हृदय से पदार्थों की लालसा बनी हुई है, लेकिन पदार्था के ग्राप्त न 
होने से जो स्वयं को अपरिग्रही कहता या सममता हैं, वह अपरि- 
ग्रही नहीं है किन्तु परिग्रही ही है। दशवैकालिक सूत्र के दूसरे 
अध्ययन में कहा है, कि पदार्थ की लालसा तो है, परन्तु पदाथ के 
न मिलने से वह त्यागी बना हुआ है और पदाथ को भोग नहीं 
सकता है, वह त्यागी नहीं है, किन्तु भोगी ही हैं। भगवती सूत्र में 
भी गोतस स्वासी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है, कि संठ 
और द्रिद्री को अशत्नत की क्रिया बराबर ही लगती है। सेठ के पास 
बहुत पदाथ हैं और दरिद्री के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दाना 
को समान रूप से अन्त क्रिया लगने का कारण यही है कि दरिद्री 
के पास पदाथ तो नहीं है, लेकिन उसमें पदाथ की लालसा है । ईसा 
कारण दोनों को समान अब्रत की क्रिया लगती हे । 


कटे 
मतलब यह कि अपरियग्रही होने के लिए लालसा मिटाने और 
सनन्‍्तोष करने की आवश्यकता है | लालसा की उत्पत्ति का कारण 
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इन्द्रियों की काम-भोंग मे प्रवृत्ति होगी, अथवा ऐसा करना चाहेगे तब 
संसार के पदार्थों की लालसा भी होगी। मत्त की चंचलताके कारण ही, 
इन्द्रियाँ विषयों की ओर दौड़ती हैं। यदि सन चंचल न हो, किन्तु 
स्थिर हो और वह इन्द्रियो का साथ न दे, तो इन्द्रियाँ विषय भोग की 
ओर न दोड़े । सन की चंचलता के कारण ही, इन्द्रियाँ विपय-भोग 
की ओर दोडती है ओर फिर लालसा होती है। मत की चंचलता 
के कारण, ज्ञान का अभाव है । इन्द्रियाँ कौन हैं, उनका आत्मा से 
कया संबंध है और संसार के पदार्थों का रूप कैसा है, आदि बातें 
न जानने के कारण ही मन में चंचलता रहती है। इसलिए अपरिग्रह 
त्रत स्वीकार करने एवं उसका पालन करने के लिए, सबसे पहले 
संसार के पदार्थों का रूप और स्वभाव समझ कर मन को स्थिर 
करने, इन्द्रियों को बहिमखी एवं भोग लोलुप न होने देने, और 
सांसारिक पदार्थों की ओर से निरप्ठह तथा निमम रहने को आव- 
श्यकता है । शरीरादि जो पदाथ प्राप्त है, ओर जिन्तको त्यागा नहीं 
जा सकता, उन्तकी ओर से तो निर्ममत्व रहे, ओर जो पदार्थ अग्राप्त 
है, उनकी ओर से निसपृह रहे। शरीर की ओर से भी किस प्रकार 
निर्मसत्व रहे, इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र के १६ वे अध्ययन से 
कहा है:-- 
वासीचंदनकप्पो य असणे अणसणे तहा। 


अथात्त--शरीर पर चाहे चंदन का लेप किया जावे, अथवा 
शरीर को वसूले से छीला जावे दोनों अवस्थाओ में सुख दःख न मान 
कर प्रसन्न ही रहे, ओर जो ऐसा करता है, उसके प्रति रागद्वेप भी 
न आने दे | इसी प्रकार सानापसान में भी समभाव ही रखे | 


इस प्रकार संतुष्ट निस्प्ृह ओर निर्मंमत्व रहने पर हो, अपरि- 
अरह ब्रत का पालन हो सकता है । 
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अपरिपह ब्रत स्वीकार ओर पालन करने वाले, निम्रन्थ 

नाते है| निम्नेन्थ का अथ है, किसी प्रकार की ग्रन्थि-गांठ या बन्धन 
मे न रहना । परिग्रह बन्धन है । जो इस बन्धन को तोड़ दता है, 
वह निग्नन्थ ओर सोज्ष का पश्चिक है । मोक्ष ग्राप्ति के ल्षिए शास्त्र में 
जो पाँच महात्रत बताए गये हैं, उनका पालन नि ग्रन्थ ही कर सकता 
है, ओर पंच महात्रतों का पालन करने वाला ही निम्नन्थ है । यत्रपि 
पंच महात्रत मे अपरिग्रह भी एक महात्रत है, लेकिन यह महात्रत 
सबसे बड़ा, दुष्कर और प्रथम के चार महात्रता से पूण सम्बन्ध 
रखने वाला है । जो इस महात्रत का पालन करता है, वहीं 

पहले के चार महात्रतों का पालन कर सकता हैं और जो प्रथम 
के चार महात्रतो का पालन करता है, वही इस महात्रत का भी पालन 
कर सकता है । पांचों महात्रत परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रखते 
है । यदि विचार किया जाय तो प्रथम के चार महात्रत इस पांचवे 
महात्रत मे ही आ जाते हैं | बल्कि ब्रह्मचय नाम का चौथा महात्रत 
तो भगवान पाश्वन्ञाथ के समय तक अपरिग्रह ब्रत में ही माना जाता 
था, जिसे भगवान्‌ सहावीर ने अलग करके चार महात्रतों के बदल 
पांच महात्रत बताये हैं | 


अपरिगरह ब्रत स्वीकार करने वाले सब प्रकार इच्छा भी त्याग 

देते है, ओर शरीरादि जिन आवश्यक पदार्थों को वे नहीं त्याग सके 
उनके ग्रति भी मूछी नहीं रखते । इच्छा और मूछी, उनके समीप 
होती ही नहीं है । वे अपने शरीर अथवा घर्मोपकरण के प्रति भी 


मसत्वहीन ही रहते हैं | न स्वयं के पास ही कोई पदार्थ रखते हैं, त 
दूसरे के पात ही। यदि रखते हैं, तो केवल वे ही धर्मोपकरण रखते 
है, जिन्हे रखने के लिये शास्त्र में आज्ञा दी गई है। उनके सिवा 
कोई भी पदाथ नहीं रखते । 


गा 
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यहाँ ये प्रश्न होते है कि निग्नन्थ साधु धर्मोपकरण तथा शास्त्रादि 
क्यों रखते हैं ? क्या उनकी गणना परिश्रह में नहीं है ? इसी प्रकार 
बस्त्र रखने की सी क्या आवश्यकता हैं ! जब तक चस्त्र ह तब तक 
केसे कहा जा सकता है, कि 'परिग्रह नहीं है! ? और जब परिप्रह हें, 
, तब निम्नेन्थ कैसे हुए, और सोक्ष केसे जा सकते है? जो निग्नन्थ हैं, 
' उन्हें तो दिगम्थर रहना चाहिये और अपने पास बस्तर या धर्मोपकरण 
आदि कुछ भी न रखने चाहिएँ ! 


क्‍ इन प्रश्नों का समाधान करने लिए पहल कही हुई इस बात 
को ठुकरा देना आवश्यक है, कि पदाथ का नाम परिग्रह नही, किन्तु 
उत्त पर ससत्व का नाम परिग्रह है । साधु लोग जी वस्त्र पात्र 

धर्मोपकरण रखते हैं, उन्हें वे परिग्रह ब्रत बताने वाले भगवान 
तीथझ्टर की आज्ञा से ही रखते हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध नही 
रखते | भगवान्‌ तीथझ्लुर ने, साधक के लिए जिन वस्तुओं का त्यागना 
कठिन ओर रखता आवश्यक समझता, उन वस्तुओं के रखने का 
विधान कर दिया और मर्यादा बना दी कि साधु इतने वस्त्र इतने 
पात्र और अमुक-अमुक धर्मोपकफरण ही रख सकता है, जो इससे 
अधिक लम्बे चौड़े या भारी न हों और मर्यादातुसार रक्खे गये वस्त 
पात्र आदि में सी मसत्वभाव न हो | इस प्रकार भगवान्‌ ने जिनके 
रखने का विधान किया है, वे ही वस्त्र पात्रादि रखे जा सकते है, 
दूसरे या अधिक नहीं रखे जा सकते | यदि कोई उस मसयांदा से 
अधिक रखता है. अथवा सयादानुसार रखकर भी उनसे ससत्व 
करता है, तो वह अवश्य ही परिशप्रही माना जावेगा | सगवान 
त्रिकालदर्शी थे थे जानते थे कि यदि सें इस प्रकार का विधान करूँगा 
आओऔर सयादा न बांघ दूगा तो आगे जाकर बहुत अनथ होगा तथा 
अपरिसग्रही रहने के नाम पर वह कायवाही होगी, जैसी कार्यवाही 
परिग्रही ही कर सकता हैं | इसलिये मगवान ने कुछ वम्ब पात्र रखना 


६ | ग्रहस्थ धरम 
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सामान्यतः आवश्यक बता दिया है ओर जिन धर्मोपकरण का रखना 

बे ० हि हक 

आवश्यक बताया है आगे चलकर--उच्च दशा में-वे भी त्याज्य बताये 

है | अपरिग्रह ब्रत स्वीकार करने के पश्चात्‌ भी मर्यादानुसार जिन 

रो ०४ ० घट कोच 

वस्त्रों का रखना आवश्यक है, उच्च दशा में पहुँचने पर उन सब को 
भी क्रमशः स्यागने का, भगवान्‌ ने विधान किया है । 


भगवती सूत्र में व्युत्सग का वन आया है। व्युत्सग का 
अथ त्याग है। सन वचन और काय द्वारा बुरे कामो को स्थाग देना 
व्युत्सग है| व्युत्सग के बाह्य और आशभ्यन्तर ऐसे दो भेद बताये 
गये हैं। ये दोनों भेद, द्रव्य और भाव व्युत्सगं के नाम से भी कहे 
जाते हैं। द्रव्य व्युत्सग के चार भेद हैं, और भाव व्युत्सग के तीन 
है | द्रव्य व्युत्सग के, शरीरोत्सग, गणोत्सग, उपधि व्युत्सग 
और भात पानी व्युत्सग ये चार भेद्‌ है। भाव व्युत्सगें के, कपाय- 
युत्सगे, संसार व्युत्सगं, और कम व्युत्सगं, ये तीन भेद है।। माक्त 
तो भाव व्युत्सग से ही होता है, लेकिन भाव व्युत्तय के लिए द्रव्य- 
व्युत्सग का होना आवश्यक है। द्रव्यव्युत्सग के विना भाव व्युत्सर्ग 
तक नहीं पहुँच सकता | यहाँ व्युस्सगे विषयक समस्त बातों का वर्णन 

आवश्यक नही है, यहाँ तो केवल यह बताना है, कि सुनि के लिए 
आगे चलकर-श री र, गणु, (गच्छ या सम्प्रदाय) उपधि (बस पात्र 
धर्मोपकरणादि) और भात पानी, ये सब भी त्याब्य है। जब तक 
साधन का आरम्भ है, तभी तक इनका रखना आवश्यक है, और जैसे 
जैसे आगे बढ़ता जावे, बैसे ये भी त्याज्य हैं। आगे चल कर शरीर 
गच्छ उपधि और भोजन--पानी को भी त्याग दे | इस प्रकार उच्च 
दशा मे पहुंचे हुओ के लिए तो शरीर बस्तर उपधि मण्डोंपकरण आदि 
सभी वस्तु त्याज्य है,-वह तो जिन कल्पी ही रहता है-लेकिन 
ब तक ऐसी क्षमत्ता नही है, तब तक के लिए भगवान्‌ ने वस्त्र पात्र 
आदि की मयादा बता दी है, ओर उस मयादाजुसार वद्ध पात्र आई 
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रखने का विधान कर दिया है । यदि भगवान्‌ इस प्रकार का विधि-- 
विधान न करते, तो आज के साधुओं को केवल कठिनाई ही न होती, 
क्रिन्तु उनके ह्वारा ऐसे काय होते, शरीर--रक्षा आदि के लिए थे ऐसे 
कास करते, जो वस्ध पात्रादि रखने के कायों से भी बढ कर होते । 


भगवान्‌ ने मुनि के लिए मर्यादानुसार वस्व रखने का विधान 
किया है, और वे सर्यादानुसार वस्म्॒ रखते भी है, फिर भी वे नग्न 
भावी ही है । क्योंकि, उन्हें वस्यो से न तो मसत्व ही होता है, न वे 
अधिक वस्त्र ही रखते हैं । इसलिए वस्त्र होने पर भी बे, भाव में 
नग्न भावी-अथोत्‌ नम्न ही माने जाते है। उच्च दशा में पहुँचने पर 
वे उन थोड़े से बस्चों को भी त्याग सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही 
बस्तर त्याग देना, व्यावहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं है! शरीर 
और गण का व्युस्सगें पहले बताया है, और उपधि का व्युत्स् 
उसके पश्चात्‌ है । जब शरीर पर बिल्षकुल ममत्व न रखे, और सम्प्र- 
दाय से भी किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे, किन्तु असंग रहता हो 
अथोत्‌ वन मे या गुफाओ में निवास करता हो, तभी उपधि के 
व्युत्सग कर सकता है | शरीर से तो ममत्व हो, शरीर की रक्षा का 
प्रयत्न तो करता हो, लेकिन गच्छु को छोड बंठे: अथवा शरीर से भी 
सम्त्व है और गच्छ से भी हैं,, चेला-चेलनी अनुयायी आदि बनाते 
रहते हैं, और वस्त्र पात्र आदि उपधि छोड बैठे, तो वह बैता ही कार्य 
होगा, जैसा कार्य पगड़ी पहने रहने और धोती त्याग देने का हो 
सकता है । 

तात्पय यह कि शास्त्र मे जिनकी आज्ञा दी गई है, उन वस्त 
पात्रादि धर्मोपकरणों को रखने के कारण. निर्यन्‍्ध लोग परिश्रही नहीं 
कहे जा सकते। निम्नन्थ होने पर भी किप्ती को क्र परिय्रही कहा जा 
सकता हैँ, ओर निम्र॒न्थ भी किस प्रकार परिग्रही हो जाता है. यह 
चात थोंडे में बताई जाती 


[ मृहस्थ धर्म 
बहुत से लोग, अपरिग्रह श्रत स्वीकार कर और संसार के 
स्थूल पदार्थों का ममत्व त्याग कर भी, फिर परिश्रह में पड़ जाते हैं 
वे स्थूल्ष पदार्थों का समत्व तो छाड देते है । लेकिन उनके हृदय में 
मान बड़ाई आदि की चाल बनी रहती है, अथवा बढ़ जाती है। . 
कहावत ही हैं--- 
कंचन तजिवों सरल है, सरल्ल तिरिया को नेह। 


मान बढ़ाई हैर्पा, दुलंभ तजियों येह 


अर्थातू--कनक कामिनी को छोडना कठिन नहीं है, लेकिन मान 
८ 4 श्री ऐप कमी कप ब््‌ 
बड़ाई की चाह और इंपां को त्यागना बहुत'ही कठिन है । 


संसार में कनक (सोना) त्यागना बहुत ही कठिन साना जाता 
यद्यपि सोना खाने या शीत ताप वर्षा से बचने के काम का पढ़ाथे 
नहीं है, न उसमें गन्ध ही है, फिर भी वह बहुत मोहक पदाथ है, 
ओर इसका एकमात्र कारण यही है कि आज विनिमय (लेनदेन था 
बदला बदली) सोने के आश्रित हैं । सोना पास हो तो, संसार की 
सभी वस्तु चीजें प्राप्त हो सकती हैं, तथा सोना ऐसी धातु है कि चाहे 
हजारों वर तक प्रृथ्वी से दबी रहे, तब भी न सड़ती हे, त गलती हैं, 
न खराब होती है | यही कारण है कि लोगों को सोने से बहुत ममल 
होता है, तथा सोने का त्याग कठिन माना जाता है जो सोचे का 
त्याग कर देता है, उसने जैस सोने द्वारा श्राप्त होने वाले संसार के 
सब पदार्थों का त्वाग कर दिया है, ओर जो संसार के किसी भी 
पदाथ से ससत्व करता है, वह सोने से कदापि ममत्व नहीं त्याग 
सकता । सांसारिक लोग, सोने में विशेषता देखकर ही उससे ममत्व 
करते हैं, और इसी से सोना, सोहक साना जाता है। सोने के 
पश्चात, स्त्री मोहिनी मानी जाती है | कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि 
जो सोने से तो ममत्व त्याग देते हैं, लेकिन उन से स्लरी का ममत्ल 
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त्यागना बहुत कठिन होता है। कदाचित्‌ कोई सोने और स्त्री से 
ससत्व त्याग सी दे, इसको छोड भी दे, लेकित तुलसीदासजी के 
कथनानुसार मान बडाई तथा इहेषों का छोडना बहुत कठिन होता है 
और जब तक इनका सद्भाव है, तब तक “परिग्रह छूटा है” ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि, एक तो समत्व का नास ही परिश्रह्‌ 
है दूसरे, जहाँ मान बडाई की चाह और ईरपा है, वहाँ सभी पाप 
सम्भव हैं | 

अपरिपग्रह ब्रत स्वीकार करने वाले कई साधु, मान बड़ाई की 
चाह में पड़ जाते है और इस कारण दूसरे से ईपो करने लग जाते 
है। मान बड़ाई की चाह से वे लोग ऐसे ऐसे कारय कर डालते है, 
जिनका वणणन करना कठिन एवं आपत्तिजनक है| इसलिए इतना 
ही कहा जाता हें कि अपरिग्रह ब्रत का पालन करने के लिए मान 
बड़ाई की चाह को हृदय से निकाल देना आवश्यक है। यदि इस 
प्रकार की चाह बनी हुई है तो फिर अपरिग्रह ब्रत भी नहीं है । 


यहाँ आजकल के साधुओं की कुछ समालोचना करना आअप्रा- 
सांगिक न होगा | आजकल के बहुत से साधु-अथवा साध्वी और 
सब कुछ तो स्यथाग देते है, लेकिन शिष्य-शिष्या की इच्छा मूछा तो 
उन्हें दवा ही डालती हैं | शिष्य-शिष्या की इच्छा मृछा की प्रेरणा 
से, उनके द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य भी हो जाते हैं, कि जैसे कार्य सनन्‍्तान्त 
की इच्छा मूछा वाले गृहस्थ से भी न होते होगे। यद्यपि शिष्य- 
शिष्या की इच्छा मूछो रखने वाले साधु-साध्वी प्रकट से यह अवश्य 
कहते है, कि हम धर्म या सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए ऐसा करते है 
परन्तु'विचार करने पर ज्ञात होगा, शिष्य शिष्या की इच्छा मर्छा 
वाले साधु-साध्वी में, ओर सन्‍्तान की मूछी वाले य्ृहस्थ स्त्री परुष 
भ क्या अन्तर रहा ? इच्छा मृदा की इृप्टि से तो दोनो समान ही 
ठश्रते है. और घस बुद्धि का कहता तो एक बहाता सात्र हे ।हाँ 
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कोई कोई महात्मा ऐसे भी है. जो धम बृद्धि के लिए ही शिष्य शिष्या 
बनाते हैं, लेकिन उनमे शिष्य शिष्या की इच्छा मूर्छा नही होती | 


शिष्य-शिष्या की ही तरह, कई साधु-साध्वियों के लिए, सम्प्र- 
दाय और उसकी रूढि परम्परा भी परिग्रह रूप हो जाती है।यह 
मेरी सम्प्रदाय या परम्परा है, इसलिए चाहे यह सम्प्रदाय या. 
परम्परा ठीक न भी हो, तब भी में इसकी वृद्धि ही करूँगा, इसकी 
रक्षा का ही प्रयत्न करूँगा, कहीं किसी के द्वारा मेरी सम्प्रदाय की 
कोई क्षति न हो जावे, मुफे अपनी रूढि, परम्परा न त्यागना पढ़े 
आदि प्रकार की चिन्ता और ऐसा भय भी परिप्रह रूप ही है । इसी 
प्रकार विद्या सूत्र ज्ञान आदि भी, कभी कभी परिग्रह रूप हो जाता 
है। मे इतने सूत्रों का जानकार हूँ, मैं अम्ुक-अमुक विद्या जानता हूँ 
आदि अहंभाव, विद्या और सूत्र ज्ञान को भी परिग्रह रूप बना 
देता है । 

कुछ साधुओं को समाज के धन की भी चिन्ता रहती है। मेरे 
अनुयायियों का धन खर्च हाता है, इस विचार से कई साधु चिन्तित 
रहते है, और अनुयायियो के धन की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। यह 
भी एक परिश्रह ही है, यदि इसको परिग्रह न कहा जावेगा, तो कुड्धम्ब 
का बुद्ध आदसी अपने ऊुटुम्ब के द्रव्य की रक्षा की जो चित्ता 
करता है--जो प्रयत्न करता है--वह भी परिग्रह न कहा जावेगा। ! 


कुछ साधुओं को अपनी प्रसिद्धि की बहुत इच्छा रहती हे । 
इसके लिए वे स्वयं ही, अथवा अनधिकारियों या अलु॒यागयियों द्वारा 
कोई उपाधि ग्राप्त करके अपने नाम के साथ उपाधि लगा सर्द है, 
लेख और पुस्तकें दूसरों से लिखवा कर अपने नास से प्रकाशित 
करवाते हैं, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, अथवा ऐसे ही 
अन्य काये भी करते हैं। लेकिन वस्तुतः प्रसिद्धि की इच्छा भें, 
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परिग्रही ही है। जब तक इस प्रकार का भी परिग्रह है, तब तक 
अपरियरह ब्रत का पूर्णतया पालन हो ही नहीं सकता। अपरिग्रह 
ब्रत का पालन तो तभी हो सकता है, जब हृदय मे किसी भी प्रकार 
की चाह न रहे, किसी भी वस्तु से मसत्व न हो, किसी भी प्रकार की 
चिन्तां न हो, न किसी भी तरह का भय ही रहे, किन्तु निरप्ठह मसत्व 
'तथा चिन्ता भय रहित रहे | साथ ही भगवान्‌ की आज्ञा से जो 
वस्न पात्र एवं उपधि रखता है, जिस सम्प्रदाय (गच्छ) में रहकर धर्म 
साधन करता है, और जिस शरीर मे आत्मां बस रहा है, उसके 
लिए भी यह सावना करता रहे कि में इन सब से भी समत्व न 
रखूँ गा, तथा वह दिन कब होगा, जब में जीवन के लिए आवश्यक 
माना जाने वाला अन्न पानी भी त्याग दूँगा और जीवन मुक्त हो 
जाऊँगा । और जो इस प्रकार रहता है, वही अपरियग्रह ब्रत का पालन 
करने वाला है | इस त्रत को जिससे स्वीकार किया है, उसके हृदय. में 
संयोग वियोग का सुख दुःख तो होना ही न चाहिए, न स्वगांदि के 
सुखी की अभिलापा ही हाना चाहिए। 


इच्छापरिसारश वबत । 
>थ्ययाकििक, 


परिग्रह का रूप और उससे होने वाली हानि का वर्णन किया 
जा चुका है। साथ ही अपरिग्रह ब्रत का रूप भी बताया जा चुका 
है । स्वंथा आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले के लिए तो अपरि: 
प्रही बनता और किसी भी सांसारिक पदाथ के प्रति इच्छा मूछां व 
रखना ही आवश्यक है, लेकिन जो लोग संसार व्यवहार में बंठे 
हुए है, वे भी क्रमश: मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें, इसलिए भग- 
वान्‌ ने ऐसे लोगों के वास्ते इच्छा परिसाण ब्रत बताया है। संसार- 
व्यवहार में रहने वाले लोगों के लिए, सांसारिक पदार्थों का सर्वेधा 


है आज की) 


त्याग होना कठिन है । उनसे इच्छा और मूछो का बिलकुल अभाव ' 


नहीं हो सकता, न वे सांसारिक पदार्थों से असंग ही रह सकते है। 
संसार-व्यवहार में रहने के कारण, उनके लिए सांसारिक पदार्था का 
संग्रह और सांसारिक पदार्थों के प्रति इच्छा मूछा का होना भी स्वा- 
भाविक सममा जाता है । संसार मे कहावत भी है, कि 'साधु के 
पास कोडी हो तो कौडी का, ग्रहस्थ के पास कीडी न हो तो वह कोड 
का ।? एक कवि भी कहता हैं:--- 


) 
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माता निनन्‍द्ति नाभिनन्दति पिता अ्राता न संभाषते 
भृत्य: कुप्पति नानुगच्छति सुतः कानता च नालिगते | 
अर्थप्राथनशंक्या न कुरुते 5प्यालापमात्र॑ सुहृत्‌ 
तस्मादर्थपुपाजयस्व॒ च सखे ! हायथस्य सर्वे वशा; ॥ 


अर्थात्‌-धन न होने पर, माता निन्‍्दा करती है पिता आदर 
त्तहीं करता, भाई बोलते नहीं है, स्री स्पश नही करती, और “यह 
कुल मांगने न लगे! इस भय से मित्र लोग कोरी बात भी नहीं करते । 
इसलिए हे मित्र, धन कमाओ | सब लोग घन के ही वश हैं । 


इस प्रकार जैसे संसार व्यवहार से निकले हुए साधु के लिए 
किसी भी सांसारिक पदाथ का रखना निनन्‍्य समझा जाता है, उसी 
प्रकार सांसारिक लोग उस संसार-व्यवहार सें रहे हुए की निन्‍्दा 
अवहेलना करते है, जो सांसारिक पदार्थों से दीव हैं।जो संसार- 
व्यवहार में है, उसके लिए सांसारिक पदार्थों का संग्रह आवश्यक साना 
जाता है, ओर दूसरी ओर धमसशास्त्र सांसारिक पदार्थों को त्याज्य 
बतलाते हैं | ऐसी दशा मे गृहस्थो के लिए ऐसा कौन-सा मा रह 
जाता है, जिसको अपनाने पर वे संसार-व्यवहार सें हीन दृष्टि से 
भी न देखे जावें, और धार्मिक दृष्टि से भी पतित न सममे जावें? 
इस बात को दृष्टि में रखकर ही, भगवान ने इच्छा-परिसाण ब्रत 
बताया है। भगवान्‌ जानते थे कि ग्ृहस्थ लोग इच्छा का सर्वथा 
त्याग नहीं कर सकते, ओर जिस दिन ये इच्छा का सवथा त्याग कर 
देंगे, उस दिन से संसार-व्यवह्ाार में रहना भी त्याग देंगे, था संथारा 
कर लेगे। लेकिन संसार-उयवहार से रहते हुए इच्छा का सबधा 
निरोध कठिन हैं। ऐसी दशा में यदि उन्हे भी अपरियश्रह व्रत ही बताया 
जावेगा, तो उनसे अपरिग्रह श्रत का पालन भी न होगा, और दमसरी 
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ओर उनके द्वारा अनेक अनथ भी होगे तथा उन्हें कठिनाई भी 

डउठानी होगी | इसलिए जब तक उनमें संसार-व्यवहार से स्बथा 

निकलने की क्षमता न हो, उनमें पूर्ण सन्‍्तोप और पूर्ण धेय न हो, 

तब तक उन्हें अपरिय्रह ब्रत स्वीकार करने को कहना उन पर ऐसा 

बोझ डालना है, जिसे वे उठा नहीं सकते । इस प्रकार के विचारों से - 
भगवान्‌ ने, ग्रूहस्थों के लिए इच्छापरिमाण त्रत बताया है | 


इच्छा परिसाण ब्रत का अथ है, सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध 
रखने वाली इच्छा को सीमित करना | यह निश्चय करना कि में 
इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगा | इस प्रकार की जो 
प्रतिज्ञा की जाती है, उसका नाम 'इच्छा परिमाणन्नतः है | अपरियरह 
त्रत को स्वीकार करने के लिए संसार के समस्त पदार्थों से विरमण 
करना होता है, संसार के समस्त पदार्थ त्यागने होते है, अपरिग्रही 
होना होता है, लेकिन इच्छापरिसाणत्रत स्वीकार करने के लिए 
संसार के समस्त पदाथ नहीं त्यागने पड़ते + हाँ, वे पदार्थ तो अवश्य 
स्यागने होते हैं, जिनकी' गणना महान परिग्रह में है । इच्छापरिमास 
ब्र॒त स्वीकार करने वाले को इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि 
मैं इन पदार्थों से अधिक पदार्थ अपने अधिकार में न रक्खूँगा, और 
इन पदार्थों के सिवा किसी पदाथ की इच्छा भी न करूँगा। इस 
प्रकार आंशिक रूप से परिग्रह का विरमण करके महान्‌ परिग्रही न 
होने के लिए जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसका नाम इच्छापरिमाणश 
ब्रत है । इस ब्रत को स्वीकार करने के लिए, पदार्थों की मर्यादा की 
जाती है। कुछ पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों की ओर से अपनी इच्छा 
को रोक लेना ही इच्छापरिमाण  ब्रत है । 


अब देखना है कि इस त्रत को स्वीकार करने वाला किन-कित 
पदार्थों के विपय में मर्यादा करता है। इसके लिए शास्त्रकारों न 
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परिग्रह के दो भेद कर दिये हैं, सचित्त परिग्रह और अचित्त परिग्रह । 
सचित्त परिग्रह उस सांसारिक पदार्थ या पदार्थों का नाम है, जिसके 
भीतर जान है । जैसे सनुष्य पशु पक्षी एथ्वी वनस्पति आदि। इसमें 
कुठ्ुम्ब के लोग, दास दासी, हाथी घोड़े गाय बेल भेंस आदि पशु, 
कीर मोर चकोर आदि पक्ती, किसी और प्रकार के जीव, भूमि नदी 
तालाब वृक्ष अन्न आदि वे सभी अ्रकार की वस्तुएँ आ जाती हैं 
जिन में जीव है । जो पदा्थ इस भेद में आने से शेष रह जाते हैं, 
यानी जो जानदार नहीं हैं, उनकी गणना अचित्त परिग्रह में है । 
सोना चांदी वस्म पात्र औषध भेषज घर हाट नोहरा बरतन आदि 
समस्त पदार्थ, जो निर्जीव हैं, अचित्त परिग्रह में है । 


संसार में जितने भी पदाथ है, वे या तो सचित्त हैं, या अचित्त 
हैं| इन दोनों भेदों में सभी पदार्थ आ जाते है। इसलिए इच्छा 
परिमाण ब्रत स्वीकार करने वाला, संसार के समस्त पदाथों के 
विपय मे यह नियम करता है कि में अमुक पदार्थ इस परिसाण से 
अधिक अपने अधिकार से न रक््खू गा, अथवा अमुक पदार्थ अपने 


अधिकार से रक्खू गा ही नहीं, ओर इस परिसाण से अधिक की 
इच्छा सी न करूँगा । 


जन साधारण की सुविधा के लिए शास्त्रकारों ने, सचित्त और 
अचित्त परिग्रह को नव भागो से विभक्त कर दिया है। वे लव भेद 
नव प्रकार का परिग्रह' नाम से विख्यात है | उनके नास ये हैं: 
(६) ज्षत्र (खेत आदि भूसि) (२) वस्तु (निवास योग्य स्थान) (३) 
हिरण्य (चांदी) (४) सुब॒ण (सोना) (५) धन (सोने चाँदी के ढले हए 
सिक्‍क, अथवा धो गुडु शक्कर आदि सूल्यवान पदाथ) (६) घान्य 
(गेहूँ चाचल तिल आदि) (७) द्विपद (जिसके दो पाँव हों, जैसे मनष्य 
ओर पत्ती) (८) चोपद (जिनके चार पांव हों, जैसे हाथी धोड़े गाय 
बल सस बकरा आदि) और (६) कुृप्य (वस्त्र पात्र ओआँपयब वासन 


है 
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आदि) | इन नव भेदों में, सचित्त ओर अचित्त, अथवा जड़ और 
चेत्तन अथवा स्थावर और जंगम वे सभी पदाथ आ जाते हैं, जिनस 
सनुष्य को ममत्व होता है, अथवा मनुष्य जिनकी इच्छा करता हैं। 
क्षेत्र से मतलब उत्पादक खुली भूमि से है । इसलिए ज्षेत्र में, खेत 
बाग पहाड़ खदान चरागाह जंगल आदि समस्त भूमि आ जाती है। 
यह ब्रत स्वीकार करने वाले को क्षेत्र के विपय में मयांदा करना 
चाहिए कि मै इतनी भूमि-खेत बाग पहाड़ या गोचर भूमि आदि से 
अधिक अपने अधिकार में भी नहीं रक्खू गा, न इससे अधिक की 
इच्छा ही करूँगा | 

दूसरा भेद वास्तु है। वास्तु का अथ है ग्रृह । जमीन के 

भीतर या ऊपर या भीतर ऊपर बने हुए घरों के विपय मे 
भी परिसाण करना कि से इतने गृह-जों इतने से अधिक लम्बे चोड़े 
और ऊँचे न होगे, तथा जिनका मूल्य इतने से अधिक न होगा-से 

धिक गृह अपने अधिकार में न रक्खूँगा और न अधिक की इच्छा 
ही करूंगा । धन से मतलब सिक्का और अन्य मूल्यवान्‌ वस्तुए 
मणि माणिक गुड घी शक्कर आदि-हैं | इनके विपय में भी परिमाण 
करना कि मैं ये सब या इनमे अमुक-अमुक वस्तु इतने परिमाण 
इतने मूल्य से अधिक की न रक्खू गा, न इच्छा ही करूँगा। धान्य 
से मतलब अन्नादि है; जैसे धान चावल गेहूँ चना तुवर तिल आदि । 
इन सब के लिए भी मर्यादा करना कि सें धान्य में से अमुक धान्य 
इतने परिसाण से या इतने मूल्य से अधिक का अपने अधिकार में 
न रक्खूँगा, न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा । हिरण्य से 
मतलब चाँदी है। चाँदी के विषय में भी यह परिमाण करना कि में 
चाँदी अथवा चाँदी की वस्तुएँ इतने परिसाण से अधिक न रक्खू गा, 
न अधिक की इच्छा ही करूँगा । इसी प्रकार सोने के विषय में भीं 
परिसाण करना, कि इस परिसाण से अधिक सोना या सोने से 
बनी हुई वस्तुएँ न रखूंगा, न अधिक की इच्छा ही करूगा | 
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इन सब की ही तरह ट्विपद की भी सयोदा करना। द्विपद्‌ सें 
अपनी स्त्री, अपने पुत्र ओर अन्य सम्बन्धी भी आजाते हैं, तथा 
दास दासी नौकर चाकर आदि भी आजाते हैं | साथ ही सयूर हंस 
कीर मोर चकोर आदि पक्षी भी आ जाते है । सतलब यह कि जिनके 
दो पाँव हैं, उन्त सनुष्यों अथवा पक्तियों के विषय में भी यह सयांदा 
करना कि में इतने से अधिकन रखेंगा, न अधिककी इच्छा ही 
करूँगा। इसी प्रकार चतुष्पद के लिए भी परिमाण करना | चतुष्पद्‌ 
से मतलब उन जीवों से है, जिनके चार पांव होते हैं, और जो पशु 
कहलाते हैं। पशुओं के विषय में सी यह मर्यादा करना कि इतने हाथी 
घोड़े ऊंट गाय बेल भेंस खच्चर गधे भेड बकरी हरिण सिंह आदि 
से अधिक न तो रखेंगा और न अधिक की इच्छा ही करूंगा । 


इन आठ भेदों मे आने से जो पदार्थ शेप रह जाते है, उत्तकी 
गणना छुप्य में है । जिनकी इच्छा होती है या हो सकती है, और जो 
यूहस्थी सें काम आते है या आ सकते है, उन सब पदार्थो का भी 
परिसाण करना | कुप्य का अथ साधारणुतया गृहस्थी का फैल्ाव 
(घर बाखरा, अर्थात घर सें जो छोटी बड़ी चीजें होती है ) किया 
ज्ञाता है । इसलिए इसका भी परिमाण करना कि में इतने से अधिक 
फा बाखरा न रखेगा, न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा | 


इस प्रकार ससस्त वस्तुओं के विपय में यह मयांदा करना, कि 
में इतने परिसाण से अधिक कोई वस्तु न तो अपने अधिकार मे 
रखूँगा ही, न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा, इच्छा-परिमाण 
या परिग्रह-परिसाण व्रत कहलाता है । जो परिप्रह से सबंधा निवृत्त 
नहीं हो सकते, उन गृहस्थों को यह ब्रत तो स्वीकार करना ही चाहिए | 
इस ब्रत को रवीकार करने से उसके गृहस्थ-जीवन में किसी प्रकार की 
झठिनाद भी नहीं आती ओर अनन्त इच्छा भी नहीं रहती! इस 
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त्रत को स्वीकार करनेवाला, महा परिग्रही नहीं कहलाता, किन्तु अल्प 
परिग्रही कहलाता है । इस कारण यह ब्रत स्वीकार करनेवाले की 
गणना धार्मिक लोगों में होती है | वह व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। 
ऐसा व्यक्ति सहान्‌ पाप से बच कर मोकछ्ष-मार्ग का पश्चिक होता है। 


यों तो परिग्रह से सबंथा मुक्त होना ही श्रेयरकर है, भगवान्‌ 
महावीर का उपदेश भी यही है, लेकिन जो लोग परिग्रह का स्वथा 
त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान्‌ के उपदेश पर विश्वास रख 
कर कुछ भी त्याग करते हैं, उनको भी लाभ ही होता है । 


जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो भगवान्‌ महावीर के उपदेशा- 
नुसार समस्त पदार्थों को त्याग कर अपरिग्रही होना ही अच्छा है । 
आत्मा का पूर्ण कल्याण तो इसी सें है । फिर भी यदि परिश्रह को 
सवथा नहीं त्याग सकते, तो महा परिग्रही तो न रहो । महा परिगप्रह 
तो त्यांग दो ! ऐसा करने वाला, साधु नहीं तो श्रावक तो होगा ही, 
ओर मोक्ष का पथिक भी कहलावेगा | सांसारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों 
से जितना भी ममत्व है, प्रत्येक दृष्टि से उतनी ही हानि भी है 
सांसारिक पदाथ, मोक्ष के अनन्त सुख से तो वंचित रखते ही है, साथ 
ही उनके कारण इसलोक में भी अनेक अकार की चिन्ता, अनेक 
प्रकार के दुःख और सब पकार के पाप होते है | इसलिए सांसारिक 
पदार्थों को जितना भी त्यागा जा सके, त्यागना चाहिए । 
इच्छापरिसाण ब्रत को, तीन करण तीन योगों में से जिस 
तरह भी इच्छा हो, स्वीकार किया जा सकता है और द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव की भी जैसी चाहे वैसी सर्यादा की जा सकती है । फिर भी यह 
इच्छा को मर्यादित करने का है, और इच्छा का उद्गम स्थल 
मन है, इसलिए इस ब्रत को एक करण तीन योग से स्वीकार करना 
ऐ ठीक है । इस भ्रकार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विषय में भी 
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मर्यादा करनी चाहिए, कि में द्रव्य से अमुक अमुक वस्तु के सिवा 
अधिक इच्छा न करूँगा. न इनके सिवा ओर वस्तु अपने अधिकार 
में ही रखेगा । क्षेत्र से, अमुक क्षेत्र से बाहर की वस्तु की इच्छा भी 
नहीं करूँगा, न अमुक चेत्र से बाहर की कोई वरतु सयादा म॑ ही 
रखूँगा | काल के विपय मे भी मयादा करना, कि में इतने दिन मास 
वप या जीवन भर इन-इन चीजो से अधिक की न तो इच्छा ही 
करूँगा, न अपने अधिकार मे ही रखूगा। इसी प्रकार भाव की भी 
सर्यादा करना डचित है । 


जो परिग्रह को दुख तथा बन्धन का कारण मानता है, वही परि- 
ग्रह का स्थाग सकता हैं. । लेकिन जो ऐसा सावता तो है फिर भी स्वयं 
को सम्पूण परिग्रह त्यागने से असमथ देखता है, वह इच्छापरिसाण 
च्रत स्वीकार करता है । जो परिग्रह को दुःख तथा बन्चन का कारण 
समान कर इच्छा परिमांण ब्रत्त स्वीकार करता है वह विस्तीण मयादा 
नहीं रखता, किन्तु संकुचित सयादा रखता है । क्योकि उसका ध्येय 
परिग्रह का सवथा त्यागना होता है. और इस ध्येय तक तभी पहुँचा 
जा सकता है जबकि ममत्व को अधिक से अधिक घटाया जाय | 
च्छापरिसाण ब्रत का उद्देश्य ममत्व को घटाना हैं, इसलिए 
सययादा अधिक से अधिक संकुचित रखनी चाहिए | विस्तीण मर्यादा 
रखना ठीक नही । सर्यादा जितनी सकुचित होगी, दुःख ओर संसार- 
भ्रमण भी उतना ही संकुचित हो जावेगा, तथा सर्यादा जितनी 
विस्तीण होगी दुःख और जन्म-सरण सी उतना अधिक रहेगा । 
इसलिए यथा शक्ति सयादा को अधिक से अधिक संकुचित रखना 
चाहिए, और ऐसा करने के लिए यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए कि 
अधिक परिग्रह अधिक दुःख का कारण हे, तथा अल्प परितप्रह अल्प 
पका फारण है, लेफिन परिग्रह हैं दःख का ही कारण ओर इससे 
जो जितता निवत्त हाता हैँ. उतना ही बह दःख-मक्‍्त होता है । 
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इस ब्रत को स्वीकार करने में सांसारिक पदार्थों का जितना भी 
त्याग किया जा सके, सर्यादा जितनी कम की जा सके और इच्द्धा 
को जितना घटाया जा सक्रे, उतना ही अच्छा हैं | यह न हो |क 
सीसा पहले ही बहुत बढ़ा कर रक्खी जाबे | उदाहरण के लिए पास 
मे सम्पत्ति तो केवल पॉच ही रुपये हैं, ओर त्रत मे लाख रुपये की 
मर्यादा करता है । यद्यपि लाख रुपये से अधिक की इच्छा का त्याग. 
तो अच्छा ही है, फिर भी ऐसा करने से लाख रुपयों की चाह रहती , 
ही है । इसलिए ऐसा करना वर्तमान में तृष्णा को रोकना नहीं है। 
किन्तु यही कहा जा सकता है कि वर्तमान मे तो दृष्णा बढ़ी हुई है, 
परन्तु तृष्णा को सीमित करने का इच्छुक अवश्य है। इस प्रकार का 
ब्रत्त, विशेष प्रशंशनीय और प्रशस्त नहीं कहा जा सकता । प्रशंसनोय 
ओर प्रशस्त तो वही ब्रत है, जिसमे इच्छा को इतना सीमित किया 
जाबे, जिससे अधिक सीमित करने पर गाहंस्थ्य जीवन निभ ही नहीं 
सकता । 
इस ब्रत से यथेष्ट लाभ उठाने के लिए आवश्यक है प्रत्येक पदाथ 
की मर्यादा करना और जहाँ तक हो सके मर्यादा की सीमा बहुत संकुचित 
रखना / हो सके तो जो पदार्थ पास हैं, उनमें से भी कुछ त्याग कर फिर 
मर्यादा करना चाहिए । ऐसा न हो सके, तो जो पदाथे पास है उनसे 
अधिक की मर्यादा नकरना । पास तो बहुत कस है और मयांदा बहुत 
अधिक की करें, यह ठीक नहीं है | इस विषय में, आनन्दादि श्रावक 
का ब्रत स्वीकार करना आदर्श स्वरूप है। आनंद श्रावक ने उतनी ही 
सम्पत्ति की मर्यादा की जितनी उसके पास थी | उससे अधिक को 

मयांदा नहीं की थी | 

इच्छा परिमाण त्रत स्वीकार करने से, इहलौकिक और पार- 
लौकिक अनेक लाभ है | इच्छा या ठृष्णा का कभी अन्त नहीं आता। 
जैसे आग मे घी डालने से आग और अज्वलित होती है, उसी प्रकार 
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चध्जा 


पदार्थों के मिलने से इच्छा और बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती । 
इस प्रकार की बढी हुई इच्छा के कारण मनुष्य का जीवन भारभूत 
एवं कष्टप्रद बन जाता है । ऐसा आदमी न तो शान्ति से खा पी या 
सो सकता है, न इश्वर-भजनादि आत्म-कल्याण के काय ही कर 
सकता है / उसको प्रत्येक समय अपनी बढ़ी हुई इच्छा की पूर्ति की 
ही चिन्ता रहती है | कोई भी समय ऐसा नहीं होता कि जब उसे 
शान्ति मिले , उसके पास कितनी भी सम्पत्ति हो जाय उसको संसार 
के समस्त पदार्थ मिल जावे, तब भी अशान्ति बनी ही रहती है। 
इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार कर लेने पर, इस प्रकार की अशान्ति 
मिट जाती है और गाहंस्थ्य जीवन सहाच्‌ दुःखसय नहीं रहता। 
अपितु सुखमय हो जाता है । 


परिग्रह समस्त दुःख और जन्ममरण का कारण है. | उन दुःखों 
से बचने और जन्ममरण से छूटने के लिए ही अपरिप्रह ब्रत या परि- 
ग्रह-परिसाण ब्रत स्वीकार किया जाता है । अपरिग्रह ब्रत का पालन 
करने वाला जन्म-मरण से प्राय: सवथा छूट जाता है।वह न तो 
फिर जन्मता ही है न मरता ही है, और न उसे किसी प्रकार का 
कष्ट ही होता हैं । यदि उसमे अपनी इच्छा का सर्वथा निरोध कर 
लिया हैं. ओर पूर्वोपात्त कमक्षय कर दिये है तब तो उस्ती भव में 
मुक्त हो जाता है, अन्यथा एक या दो भव मे मक्त हो जाता है | जो 
परिग्रह का सवथा त्याग नहीं कर सकता, फिर भी यदि उसने किसी 
अंश से परिग्रह का त्याग किया है ओर इच्छा को कम कर लिया 
तो उतन अंश मे वह भी कष्ट से छूट जाता है, नीच गति में जन्म 
लेन से बच जाता है, तथा मोक्ष मार्ग का पथिक हो जाता है । जिसने 
परिग्नह का परिमाण कर लिया हैं. सांसारिक पद्ाथों को संथा न 
त्थाग सकने पर भी उनसे लिप्त नही रहता, किन्तु जल में कमल की 
तरह लिप्त रएता दूं. वह कभी-कभी तो भाव चारित्र पाकर उसी 
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भव सें मोक्ष प्राप्त कर लेता, और कमी-कर्भी सात आठ भव करे 
अन्तर से मुक्त होता है. | उसको अन्त की क्रिया नहीं लगती, इस 
कारण वह नरक तियक्‌ गति से नहीं जाता । 


मोक्ष प्राप्ति अप्राप्ति का कारण सांसारिक पदार्थों का पास में होना 
था न होना नहीं है, किन्तु ममत्व का होना या न होना ही है। इस- 
लिए चाहे परिग्रह का सवेथा त्याग न हो केवल इच्छापरेसाण ब्रत ही 
लिया गया हो, फिर भी यदि शेष परिग्रह में जल मे कमल की तरह 
अलिप्त रहता है, तो वह उप्ती भव में मोक्ष का अधिकारी हो सकता 
है | इस के विरुद्ध चाहे अपरिग्रह ब्रत स्वीकार भी किया हो, पर 

छा मूर्छा न मिटी हो, तो वह संसार में पुनः पुनः जन्म-मरण 
करता है और नरक तियक्‌ गति में भी जाता है । 


पहले यह बताया जा चुका है कि इच्छा अनन्त 
है, उसका अन्त नहीं है । जिससे ऐसी इच्छा विद्यमान हैं, 
उसके परिग्रह का भो अन्त नहीं है । ऐसा व्यक्ति महान्‌ परिग्रही है । 
उसे महान्‌ परिग्रह की ही क्रिया लगती है। उसके पास परिय्रह 
सम्बन्धी पूर्ण पाप विद्यमान है | इच्छा परिसाण ब्रत दारा, ऐसे 
महान परिग्रह से निकला जाता है । जब इच्छा की सीसा कर दीं गई 
उसका अन्त मालूस हो गया, तब महान्‌ परिग्रह भी नहीं रहा | फिर 
तो जितने अंश से इच्छा शेष है, उतने ही अंश से परिग्रह भी ईेपि 
रहा है और शेष अंश से परे के परिग्रह से निवृत्त हो जाता हैं। 
इस कारण फिर परिग्रह की पूर्ण क्रिया नहीं लगती, किन्तु जितने 
अंश में परिग्रह रहा है, उसी को क्रिया लगती है | इच्छा की सीमा 
हो जाने पर महान्‌ परिग्रह नहीं रहता, किन्तु सीमित अर्थात्‌ अल्प 
परिग्रह ही रहता है। 
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इन्छापरिसाण त्रत स्वीकार करने वाला, अप्राप्त वस्तु के लिए 

चिन्ता नहीं करता, न इस कारण उसे दुःख ही होता है । भत्ते उसके 
जानने में नूतन से नूतन पदार्थ आवें, फिर भी वह उन पदार्थों की 
इच्छा नहीं करता, उनको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, न उनके 
मिलने पर दुःख ही करता है । यदि ब्रत में रखी हुई मयादा के बाहर 


। का कोई पदार्थ उसे बिना इच्छा या श्रम के सी प्राप्त होता हो, तो 


उप्तको भी वह स्वीकार नहीं करता । इस प्रक्रार वह किसी वस्तु की 
इच्छा से ढुःखी नही रहता, किन्तु इस ओर से स्वथा दुःखरहित 
हा जाता है | साथ ही यह ब्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति त्याग से 
बचे हुए पदार्थों के प्रति ऐसा ससत्वभाव नहीं रखता, कि जिसके 
कारण उन पदार्थों के छूटने पर ढःख हो । वह सांसारिक पदार्थों का 
आधार उसी प्रकार लेता है, जिस प्रकार पक्षी इक्त का सहारा लेता 
है । वृक्त का सहारा बन्दर भी लेता है ओर पक्षी भी लेता है, लेकिन 
दोनो के सहारा लेने में अन्तर होता है | बृक्त पर बेठा होने पर भी 
पक्षी वृक्त के सहारे नही रहता, किन्तु अपने पंखो के सहारे रहता हे 
परन्तु बन्दर के लिए--यदि वह वृक्ष पर बेठा हो- वृक्त ही आधार 
हैं। इस कारण वृक्ष के गिरने पर पक्ती की कष्ट नहीं हो सकता, वह 
अपन पंखों की सहायता से उड़ जावेगा, लेकिन बन्द्र उसी वृक्ष के 
नीच दब सकता है । 


इज्छापरिसाण द्रत स्वीकार करने वाले ओर न करने वाले में 
भी ऐसा ही 'पप्रन्तर होता हैं। इच्छापरिसाण ब्रत स्वीकार करने 
बाला सांसारिक पदाथा से ऐसा मसत्व नहीं करता, उनका इस प्रकार 
सहारा नही लता, जंसा सहारा बन्दर वृत्त का लेता हे। सांसारिक 
पदायथां के छूटन पर, उसे किंचित भी दुःख नहीं होता | वह सांसारिक 
पदार्थों का उपयोग उसी तरह करता हैँ, जिस प्रकार पक्ती इत्त का 
उपयोग परता है । 
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इस ब्रत को न अपनाने पर अप्राप्त वस्तु के कारण भी दुःख होता 
है, और प्राप्त वस्तु के कारण भी । अग्राप्त वस्तु के लिए मनुष्य सदा 
तरसता रहता है, चिन्तित तथा दुःखी रहता है, और प्राप्त 
वस्तु की रक्षा के लिये चिन्तित एवं भयभीत रहता है । इस बात का 
भय बना ही रहता है, कि यह वस्तु मुझ से कोई छीन न ले. या छूट 
न जावे । परिग्रहपरिमाण ब्रत स्वीकार करने पर इस प्रकार की अधि- 
कांश चिन्ता तथा अधिकांश ढुःख मिट जाता हैं. | वह व्यक्ति वस्तु 
की रक्षा की ओर से चिन्तित भी नहीं रहता, तथा वस्तु के जाने से 
दुःखी भी नहीं होता । वह जानता है कि वस्तु का यह स्वभाव ही हे | 
जब तक मेरे पुण्य का जोर है, तभी तक वस्तु मेरे पास रह सकती हैं, 
उस दशा में इसे कोई नहीं ले जा सकता और पुण्य का जोर हटने 
पर वस्तु मेरे पास नहीं रह सकती । चाहे में लाखों प्रयत्न या दुःख 
करूँ समय आने पर वस्तु चली ही जाती है | फिर मैं चिन्ता या 
दुःख क्यो करूँ ! 
इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने वाले को मरण के समय भी 
दुःख नहीं होता । इच्छा का परिसाण न करनेवाले महा-परिश्रही को 
मरण ससय मे भी घोर कष्ट होता है। 'हाय ! मेरी प्रिय सम्पत्ति 
आज छूट रही है? इस दुःख के कारण उसके प्राण शान्ति से नही 
निकलते, किन्तु बड़े कष्ट से निकलते हैं । जिसने भारत को बड़ी बुरा 
तरह लूटा था, वह महमूद्‌ गजनवी जब मरने लगा, तब उसने अपनी 
सारी सम्पत्ति अपने सामने मँगवा३र, और उस सम्पत्ति को देख देख 
कर वह रोने लगा | उसके रोने का वास्तविक कारण क्या था, यहें 
निश्चय-पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु हो सकता है, कि वह 
सम्पत्ति छूटने के दुःख से रोया हो । महापरिश्रही को ऐसा दुःख होता 
ही है। उसे, मरते समय आत्त रौद्र ध्यान आता है, जो ढुगंति का 


कारण है | इच्छापरिमाण ब्रत स्वीकार करने वाला, इससे बचा 
रहता है । 
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श्रावक के लिए परिग्रह परिसाण ब्रत स्वीकार करता आवश्यक 

है । वह जब तक अपनी इच्छा को सीमित नहीं कर लेता, तब॒ तक 

निग्नन्थ प्रवचन पर प्रगाढ आन्तरिक रुचि नहीं ला सकता और महा- 

परिग्रही है । उस में निम्नेन्ध धम का लेश भी नहीं हो सकता | निम्नन्थ 

) वर्म का पात्र बनने के लिए इच्छा-परिमाणु ब्रत स्वीकार करना 
आवश्यक हैं । 


॥| ४ 


३ 


इच्छा-परिमाण ब्रत स्वीकार कर लेने पर, धमं-काय से भी सन 
लगता हैं. । मन मे वैसी चंचलता और अस्थिरता नहीं रहती, जैसी 
चंचलता ओर- अस्थिरता अनन्त इच्छा वाले में रहती है । जिसने 
अपनी इच्छा को जितना अधिक संकोच लिया है, उसका सन धस- 
काय में उतना ही अधिक लगता है । वह निष्कास भाव से धर्म-कार्य 
करता है, धम-काय के बदले में चाहता कुछ नहीं है। इसके लिए 
पूनिया श्रावक की कथा पसिद्ध ही हैं, जो केवल बारह आने की पूंजी 
से व्यापार व्यवसाय करता था, और जिसकी सामायिक को प्रशंसा 
स्वयं सहावीर भगवान ने की थी । 


कर #< १ ९ 

इच्छा का परिसाण करके सी, यधाशक्ति उन पदार्था से निमे- 

मत्व ही रहना चाहिए, जो पदार्थ मर्यादा में रखे गये है । मर्यादा में 
रखे गये पदार्था से बुद्धि न होनी चाहिये | यदि मयांदा में रहे हुए 
पदार्थों में वृद्धि न रही, उनसे निममत्व रहे, तो पदार्थों का सवा त्याग 
न कर सकते पर भी. वह व्यक्ति एक प्रकार से अपरिग्रही के समान 
ही माना जावेगा ओर उसको बहुत अंश में लाभ भी बेसा ही होगा । 
भरत चक्रवर्ती छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी थे । लेकिन थे उस राज्य- 
सम्यदा के प्रति निर्मेमत्व रहते थे, इस कारण उन्हें कांच-सहल में ही 
केयल्तान दो गया । नमीराज के पास समस्त राज्य-सम्पदा विद्यमान 
थी और ये राज्य भी करते थे, फिर भी 'राजपिंः कहे जाते थ । इसका 
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कारण यही था कि बे राज्य में मू्चित नहीं रहते थे | नेमीराज की ही 
तरह राजा जनक के विपय में भी प्रसिद्ध है | कहा जांता है कि उनके 
पास शुकदेवजी ज्ञान सीखने के लिए गये । उन्होने जनक के द्वार पर 
जाकर, अपने आने की सूचना जनक के पाप्त भेजी, जिसके उत्तर मे 





राजा ने, उन्हें द्वार पर ही ठहरे रहने का कहलाया | शुकदेवजी तीन 
दिन तक जनक के द्वार पर ही ठहरे रहे । चौथे दिन जनक ने उन्हें 


अपने पास बुलाया । राजा जनक के सन्मुख जाकर शुकदेवजी ने 
जाकर देखा, कि राजा अच्छे सिंहासन पर बेठा है. और उस पर 
चेँवर छत्र हो रहा है | शुकदेवजी सोचने लगे कि पिता ने मुमे इसके 
पास क्या ज्ञान सीखने भेजा है ! यह साया में फंसा हुआ राजा मुझ 
को क्या ज्ञान देगा ! शुकदेवजी इस प्रकार सोच ही रहे थे, इतने ही 
में राजा के पास खबर आई, कि नगर में आग लग गई है, और 
नगर जल रहा है | फिर खबर आई कि आग महल तक आ गई है। 
तीसरी बार खबर आईं, कि आग ने महल का द्वार घेर लिया है । 
राजा जनक, इन सब खबरों को सुनकर किंचित्‌ भी नहीं धबराये, 
किन्तु वैसे ही प्रसन्न बने रहे; लेकिन शुकदेवजी चिन्तित हो गये । 
राजा ने उनसे पूछा कि--तगर या महल में आग लगने से आपको 
चिन्ता क्‍यों हो गई ? शुकदेवजी ने उत्तर दिया, कि--मेरा दण्ड और 
कमण्डल द्वार पर ही रखा है; मुमे उन्हीं की चिन्ता है, कि कहीं वे 
जल जावें । राजा ने उत्तर दिया, कि मुझको महल ओर नगर जलवे 
की भी चिन्ता नहीं है, न दुःख ही है, ओर आपको दण्ड और 
कमण्डल की ही चिन्ता हो गई ! इस अन्तर का क्या कारण है यही 
कि में राज्य करता हुआ और नगर तथा महल में रहता हुआ भी 
इनसे नि्मसत्व रहता हूँ, इनको अपना नहीं मानता, और आप दण्ड 
कमण्डल को अपना मानते हैं| आपको आपके पिता ने मेरे पास यहीं 
ज्ञान लेने के लिये भेजा है, कि जिस प्रकार मैं निर्ममत्व रहता हैँ! 
उसी प्रकार निर्ममत्व रहो । संसार के किसी भी पदार्थ को अपना 
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मत समभो, न किसी पदाथ से अपना स्थायी सम्बन्ध सानो, किन्तु 

यह सानों कि आत्मा अजर अमर तथा अविनाशी है और संसार 

के समस्त पदार्थ हैं नाशवान । इसलिए आत्मा का सांसारिक 
पदाथों से कोइ वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । 


शास्त्र में, नमीराज विपयक वर्णन भी ऐसा ही है, नमीराज 
को जब संसार की असारता का ज्ञान हो गया था और बे विरक्‍त हो 
गये थे, उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने त्राह्मण का 
वेश बनाकर उनसे कहा था, कि वह देखो तुम्हारी मिथिल्ानगरी जल 
रही है । तब नमीराज़ ने उत्तर दिया था-- 


सुहं बसामी जीवामी जेसि मे नत्यि क्रिंचर्ण | 
मिहिलाए डज्कमाणीए न मे डज्कह चरण ॥ 


अथात-में सुख से रहता हूँ ओर सुखपूबेक ही जीवित हूँ; 
महल ओर सिथिलानगरी से मेरा कोइ सम्बन्ध नहीं है) मिथित्ञा- 
नगरी के जलने से मेरा कुछ भी नही जलता हें । 


तात्पय यह कि सयादा में रहे हुए पदार्था से भी ममत्व न 
करना, किन्तु निममत्व रहना । उनकी प्राप्ति से प्रसन्न न होना, 
उनके वियोग से दुःख करना । 


| निममत्व रहने के साथ ही कृपण भी न रहना । चाहे क्ृपण 
हो या उद्यर, सांसारिक पदाथ निश्चय ही छूटते हैं; लकिन उस समय 
में जसा दुःख कृपण का होता हैं, वसा उदार को नही होता । 


... आवक अपने ब्त की स्यादा में जो ट्रब्य शेप रखता है, उसे 
फवल अपने शी सुख के लिए नहीं समझता ! उसे अपना ही नहीं 
सान बटठता | चह नहीं करता कि दूसरे आदमी चाहे उस धर. +* 
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लिए कष्ट पाते रहे ओर श्रावक उस वस्तु को दवाये बैठा रहे। 
श्रावक अपनी मयांदा में जो धन धान्यादि रखता है, उससे स्वयं भी 
सांसारिक काय चलाता है और दूसरों की भी सहायता करता है। 
उसके पास जो धन-धघान्य होता है, उसे वह आवश्यकता के समय 
जनता के हित में व्यय कर देता है। दष्कालादि के समय, उसके 


द्वारा लोगों की रक्षा करता है । लोगों की सहायता करता है । 


जो धन मर्यादा में रखा है, उसे पकड़ कर बेठ जाना व्याव- 
हारिक दृष्टि से भी अनुचित है | अर्थात्‌ उसे जमीन में गाड़ देना 
या तिजोरी में बन्द करके रख छोडना, ठीक नहीं ! जब सम्पत्ति एक 
या कई जगह केन्द्रित होकर रुक जाती है, व्यवहार मे नहीं आती, 
तब साधारण जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है । इसलिए “यह सम्पत्ति तो हमारी मर्यादा में ही है? ऐसा समझ कर , 
सम्पत्ति को व्यवहार से वंचित रखना, जनता को कष्ट में डालता है । 
भारत में गेंद के खेल की जो प्रथा है, उससे एक शिक्षा भी मिलती 
है। गेद होता तो है किसी एक व्यक्ति का ही, परन्तु उसे खेलते अनेक 
आदमी हैं । अनेक आदमी मिलकर, परस्पर उसका आदान प्रदान 
करते हैं । कोई एक आदमी गेंद को लेकर नहीं बेठ जाता, और यदि 
कोई ऐसा करे, तो उसके साथी गण उसे दंड देने तथा उससे गेंद 
छीनने का प्रयत्न करते हैं। गद के इस खेल से, धन धान्यादि सम्पत्ति 
के विषय मे भी यह शिक्षा मि्ञती है कि इन सब को अपना ही न 
मान बेठो, किन्तु जैसे गेंद से अनेकों को खेलने का लाभ दिया जाता 
है, उसी तरह सम्पति का लाभ भी सब को दो । फिर चाहे वह सम्पत्ति 
तुम्हारे ही अधिकार की क्‍यों न हो, लेकिन उसे पकड़ कर सत बेठ 
जाओ । यदि तुम सम्पत्ति को अपनी ही सान कर दबा बेठोंगे, ता 
लोग तुम से वह सम्पत्ति छीनने का प्रयत्न करेगे, तथा तुम्हारे पास 
न रहने देगे । और यदि गेंद की तरह सम्पत्ति का भी आदान ग्रदान 
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करते रहागे, ता जिस प्रकार फेंका हुआ गंद लौट कर फंकनेवाल क ही 

पास आता हैं, उसी तरह दूसरे को देते रहने पर-यानी त्याग करने ही 

पर- सम्पत्ति भी लोट-लौट कर त्यागने वाले के ही पास आवेगी | 

सम्पत्ति के लिए झगड़ा भी तभी होता है, जब को३ उसे अपनी मान 

कर पकड़ बेठता है। जहाँ किसी वस्तु को अपना नहीं माना जाता, 
| वहाँ किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं होता । 


जिस तरह मयादा में रखी हुई प्राप्त वस्तु के प्रति कृपण॒ता 
अथवा ममत्व न रखना, उसी तरह मर्यादा में रखी हुईं अग्राप्त वस्तु 
की कामना भी न करना; किन्तु निष्काम रहना। कामना से वस्तु 
प्राप्त भी नही होती और, यदि ग्राप्त हुई भी, तो उससे आध्यात्मिक 
तथा मानसिक हानि होती है। वस्तु की कमी वहीं है, जहाँ कामना 
है। जहाँ कामना नहीं है, वहाँ वस्तु की भी कमी नहीं है । कामना न 
होने पर वस्तु छाया की तरह, पीछे दोड़ती है, ओर कामना होने पर 
दूर भागती है। जैसे कोई आदमी छाया को पकड़ने के लिए छाया 
की ओर दौड़े, तो छाया आगे की ओर भागेगी; लेकिन यदि वह 
छाया को पकड़ने की इच्छा न करे, छाया की ओर पीठ दे दे, तो 
वह छाया उस आदमी के पीछे दोड़ेगी | इसी प्रकार वम्तु की चाह 
करके उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखे, तो चम्तु दोडु कर पास आवेगी, 
आर यदि वस्तु की चाह करके उप्क्रे पीछे दौड़े तो वस्तु दूर भागेगी । 
इसलिए मयादा में होने पर भी अप्राप्त चस्तु को कामना न करना 
किन्तु निष्कास और मयांदा पर स्थिर रहना | मर्यादा पर स्थिर रहने 


से. सम्पत्ति स्वयं ही दौड़ कर आवेगी। तुलसी-कृत रामायण में 
क्श ह-- 


ज़िमि सरिता सागर मेँह जाही, यद्यपि तिन्‍्हें कामना नाहीं। 
तिमि धनसम्पति विनहिं बुलाये, धर्मशील पूँह जाहि सुभाये ॥। 
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अथात्‌--जिस प्रकार समुद्र को जल की कामना न होने पर भी 
सब नदियाँ समुद्र में ही जाती है, उसी प्रकार धनसर्म्पात्ति भी धर्मशील 
व्यक्ति के पास बिना बुलाये ही स्वभावतः जाती है । 


तात्पय यह कि मयांदा में रही हुई परन्तु अगप्राप्त वस्तु की 
कप (०५5 ८&< + श्र 
कासना नकरना, न उसके लिए धम की सीमा का उल्लंघन ही 


करना चाहिए । 


यह ब्रत स्वीकार करनेवाला उन कार्यों को कभी नहीं करता, 
जिनका शास्त्र में निषेध किया गया है । शास्त्र में श्रावक के लिए ब्ज्य 
पन्द्रह कर्मादानो में जो काय बताये गये हैं, इच्छापरिसाण ब्रत स्वीकार 
करनेवाले उन कामों को नहीं करते | जिसने इच्छा की सीसा नहीं 
की है, वह क्ृत्याकृत्य का विचार नहीं रखता । उसका उद्देश्य तो 
केवल यह रहता हे कि मेरी इच्छाछुसार पदार्थ मिले; फिर इसके 
लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े । लेकिन जिसने इस त्रत को स्वीकार 
किया है, वह कत्याकृत्य का ध्यान रखता है और अक्ृत्य काय कदापि 
नही करता । 


मतलब यह कि यह त्रत स्वीकार करनेवाला अनेक अंशो मे 
सुखी तथा पाप से बचा रहता हे और उसके हारा धर्म-काय 
एवं शुभ-कार्य भी होते है। अशुभ कार्यों से प्रायः वह अलग हो 
जाता है । 


अपरिग्रह ब्रत या इच्छापरिसांण ब्रत का पालन वहीं कर 
सकता है, जो समस्त पदार्थों को तात्विक दृष्टि से देखता है, जिसने 
सादगी स्वीकार की है और लालसा को मिटा दिया है या कम कर 
दिया है। इच्छापरिमाण त्रत का पालन करने के लिए सादगी का 
होना आवश्यक है । जिसमें सादगी होगी, वही इच्छा-परिमाणु-ब्रत 
का पालन कर सकता है | सादगी न होने पर वस्तु की चाह होगी हो 
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और इस कारण कभी न कमी प्रत भी संग हो जावेगा। सादगी, 
अनशनादि तप से भी कठिन है। बहुत से लोग अनशन तप तो कर 
डालते हैं, लेकिन उनके लिए सादगी स्वीकार करना कठिन जान 
पड़ता है | परन्तु जब तक सादगो नहीं है, तथ तक चतो अपरियगह 
च्रत का ही पालन हो सकता है, न परिग्रह-परिमाण बज्रत्त का ही । इस 
'त्रत का पालन तभी हो सकता है, जब अपनी आवश्यकताओं को 
) बिल्कुल घटा दिया जावे । े 
सादगी की ही तरह सरलता का होता भी आवश्यक हैं । 
जिसमें सरलता नहीं है, चह भी त्रत का पालन नहीं कर सकता । 
ऐप्ता व्यक्ति, अपनी चुद्धि का उपयोग ब्रत में गल्ली निकालने सें ही 
करता है । बह आदमसी त्रत में भी कपट चलाता है। 


ब्त्त स्वीकार करके फिर उसमें कपट चलाने या गली निकालने 
से ब्रत का सहत्व चष्ट हो जाता है । बहुत से लोग ब्रत लेते समय 
यह सोचते है कि हम जितनी मर्यादा कर रहे हैं, हमको उतना ही 
मिलना कठिन है, तो अधिक तो सिल ही कैसे सकता है | इस तरह 
सोच करके पहले ही-जो पास है उससे--बहुत अधिक की सादा 
करते हैं, परन्तु योगायोग से जब मयादा इतना धन हो जाता है और 
उससे भी बढ़ने लगता है, तब ब्रत्त में कपट चलाने लगते हैं। ऐसे 
. लोग, उस समय अपनी बढ़ी हुई सम्पत्ति को सन्‍्तान था स्त्री के नाम 
' पर कर देते हैं, उनके विवाहादि ख्च खाते में असानत कर लेते हैं 
ओर फिर सी यह सममतते हैं, कि हमारे ब्रत में कोई दूपण नहीं लगा 
है। लेकिन वस्तुतः ऐसा करना, ज्रत से कपट चलाना और ब्रत को 
संग करना है | क्योकि ब्रत लेते समय इस अकार की सर्यादा नहीं 
की थी |: 
सच्चा ब्रतधारी, अपने त्रत से बाहर की कोई भी वस्तु अपने 
पास न रखेगा, फिर चाहे वह कैसी भी हो और किसी भी-तरह से 
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क्यों न मिलती हो । अरणुक श्रावक को एक देव ने, मिट्टी के गोले मे " 
बन्द करके दो जोड़ कुण्डल दिये थे। यदि अरणक चाहता 
तो कह सकता था, किये कुण्डल तो देवग्रदत्त हैं, इसलिए 
ब्रत सययादा इतका कोई सम्बन्ध नहीं है, और ऐसा 
कह कर वह कुण्डलों को रख सकता था; लेकिन अरणक व्रत स्वीकार 
करने के उद्देय को और व्रत स्वीकार करते समय रखे गये अपने 
अधिकार की मयांदा को अच्छी तरह जानता था तथा उस पर दृढ़ था। 
उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता था | इसलिए उसने उन कुण्डलों को 
अपने पास नहीं रखा, किन्तु दूसरों का दे दिया। क्योकि, उसने ब्रत म 
देव प्रदत्त वस्तु लेने की मयादा नहीं रखी थी । इसी प्रकार जब खतरे 
ओर बच्चों की सम्पत्ति अलग करने की सर्यादा नहीं रखी है, तब 
सम्पत्ति के बढ़ने पर बढ़ी हुई सम्पत्ति उनके नाम करके अपना ब्रत् 
सुरक्षित समझना, अथवा बढ़ी हुई सम्पत्ति को न त्यागन के लिए 
ओर कोई उपाय निकालना, यह व्रत में कपट चलाना तथा घम को भें 
ठगना है । 


आनन्द आवक ने भगवान के थास ब्रत स्वीकार करत 
हुए यह मयादा की थी कि मैं बारह करोड़ सौनेया, चालीस हजाः 
गाोये और पांच सौ हल की भूमि से अधिक न रखूं गा | यह मादा 
करके वह अकर्मश्य बन कर नहीं बेठा था, किन्तु चौदृह वर्ष तक-- 
जब तक कि उसने ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार नहीं की-बराबर व्यावार 
कृषि आदि में उद्योग करता रहा था। उसके चार करोड सानय 
व्यापार में लगे हुऐ थे, पांच सौ हल की खेती होती थी और चालीस 
हजार गायें थीं। इन तीनों द्वारा एक ही वर्ष में सम्पत्ति की अत्यधिक 
वृद्धि हो सकती थी, और हुईं भी होगी, फिर भी यह उल्लेख कही नह 
मिलता कि उसने वह बढ़ी हुईं सम्पत्ति ख्री पुत्र की बताकर अप 
पास ही रखली, अथवा सत्री पुत्र को दे दी, अथवा अपनी सम्पत्ति 
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का कोई भाग देकर स्त्री पुत्र को अलग कर दिया । यदि वह 
ऐसा करता, तो अवश्य ही उसका व्रत भंग हो जाता । क्योकि 
उसने अपने व्रत मे इस प्रकार की मर्यादा नही रखी थी | 

अब यह प्रश्न होता है कि फिर वह अपनी बढी हुई 
सम्पत्ति का क्या करता था ? चालीस हजार गायो के बच्चे 
भी बहुत होंगे, पांच सौ हल से अन्नादि भी बहुत होगा, और 
चार करोड सौनैया के व्यापार से भी बहुत लाभ होता होगा 
| आनन्द श्रावक व्यय से बचे हुए उस धन का क्या उपयोग 
करता था, जिससे उसका व्रत भंग नही हुआ ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आनन्द अपनी बढी हुई 
सम्पत्ति का क्या उपयोग करता था, इसका शास्त्र मे कोई 
स्पष्ट वर्णन तो नही है, लेकिन शास्त्र मे यह वर्णन तो है ही 
कि आनन्द श्रावक श्रमण माहण को प्रतिलाभित करता हुआ 
विचरता था । श्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ 
ब्राह्मण या श्रावक है | आनन्द, श्रमण और माहण को उनके 
योग्य दान देता था | इसके सिवा शास्त्र मे तुँगिया नगरी 
आदि स्थानो के श्रावको का वर्णन करते हुए कहा गया है, कि 
उन श्रावको के द्वार दान देने के लिए सदा ही खुले रहते थे। 
उनके यहाँ से कोई निराश नही जाता था । इस वर्णन के 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि आनन्द श्रावक 
दानी था | इस कारण उसकी सम्पत्ति मर्यादा से अधिक नही 
होने पाती थी | इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि 
आनन्द श्रावक जो कृषि वाणिज्य आदि करता था, उसके 
द्वारा या तो वह पहले ही कम लाभ लेता था, अथवा लाभ का 
अधिकाश अपने कार्यकर्त्ताओं को दे देता था | आज यदि 
कोई आदमी ऐसी दुकान खोले, जिसमे केवल वस्तु की लागत 
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और दुकान आदि का खर्च लेकर ही वस्तु का क्रय-विक्रय 
किया जाता हो, मुनाफा न लिया जाता हो, अथवा बहुत कम 
मुनाफा लिया जाता हो, तो जनता ऐसे दुकानदार को बहुत 
आदर की दृष्टि से देखेगी, उसे प्रामाणिक मानेगी और 
उसकी तथा उसके धर्म की भी प्रशसा करेगी | हो सकता है, 
आनन्द भी ऐसा वाणिज्य करता हो | जो कुछ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि आनन्द के यहाँ कृषि, गोपालन और वाणिज्य 
होता था, फिर भी उसने अपनी सम्पत्ति मर्यादा से अधिक नहीं 
होने दी थी | 

तात्पर्य यह है कि व्रत लेने के पश्चात्‌ व्रत मे कपट चलाना 
और किसी प्रकार का मार्ग निकालना अनुचित है | जिस भावुकता 
और सरलता से व्रत लिया है, वह भावुकता और सरलता अन्त 
तक रखनी चाहिये | जो इस रीति से व्रत का पालन करता है, 
उसी का व्रत निर्दोष, प्रशस्त एव प्रशसनीय है | 

सम्पत्ति के लिए जीवन मत हारो | जीवन को 
सम्पत्ति के लिए मत समझो । सम्पत्ति पर, जीवन न्‍्यौछावर 
मत करो | सम्पत्ति के लिए धर्म को धता मत बताओ, किन्तु 
यह विचार रखो कि हम धन को बडा न मानेगे, और दोनो 
मे से किसी एक के जाने का समय आने पर, धन चाहे 
जावे, लेकिन धर्म को कदापि न जाने देगे । धर्म-रहित 
सम्पत्ति, नरक का कारण है | ऐसी सम्पत्ति, दुर्गति मे ही 
ले जाती है | इसलिए धर्मरहित धन को अपने यहाँ कदापि 
न रहने दो । 

जीव को ससार मे फँसाने के लिए, दारेषणा, पुत्रेषणा 
और धनेषणा जाल रूप है | जो इस जाल से बचा रहता है, 
उसी का कल्याण होता है । 
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(6) 
अतिचार 


इच्छा-परिमाण-व्रत के पाँच अतिचार बताये है ये 
पॉचो, अतिचार जानने योग्य है, आचरण योग्य नही है । व्रत 
की मर्यादा चार प्रकार से टूटती है- अतिक्रम, व्यतिक्रम, 
अतिचार और अनाचार से । अतिक्रम, व्यतिक्रम तथा अतिचार 
मे व्रत का आशिक भग होता है । और अनाचार मे व्रत पूरी 
तरह टूट जाता है | अतिचार, व्रत का घोर दूषण है, इसलिए 
खास तौर से इससे बचना चाहिए । ऐसा करने पर ही व्रत 
दूषण-रहित रह सकता है । 

इच्छापरिमाण व्रत के पॉच अतिचार ये है-क्षेत्र-वास्तु 
प्रमाणातिक्रम, हिरण्य-सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धनधान्य 
प्रमाणातिक्रम, द्विषद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और कुप्य 
प्रमाणातिक्रम | 

खेतादि भूमि और गृहादि के विषय में की गई मर्यादा 
का आशिक उल्लघन करना क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार 
है | यदि मर्यादा को पूर्णतया विचार पूर्वक तोड दिया जावे, तब 
तो वह अनाचार ही है | उससे व्रत बिल्कूल ही टूट जाता है, 
लेकिन व्रत की अपेक्षा रखते हुए भी भूल या असावधानी से ऐसा 
कार्य हो जावे जो व्रत की मर्यादा मे नहीं है, और जिसके करने 
से व्रत कुछ अश मे भग हो जाता है, तो यह अतिचार है । 

क्षेत्र वस्तु प्रमाणतिक्रम अतिचार का अर्थ, खेतादि खुली 
भूमि और यृहादि आच्छादित भूमि के विषय मे की गई मर्यादा 
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का पूर्णत नही किन्तु आशिक उललघन करना है । जैसे 
किसी व्यक्ति ने, चार से अधिक खेत न रखने की मर्यादा 
की | मर्यादाकाल मे उसे और खेत मिले | व्रत न टूटे इस 
विचार से उसने, बाद मे मिले हुए खेतो को पहले के चार 
खेतो मे ही मिला लिया | बीच की मेड (पाल) तोड दी और 
फिर मिले हुए खेतो को पहले के खेतो मे मिला कर सख्या 
नही बढने दी, तो यह अतिचार है | क्योकि मर्यादा करने के 
समय उसने ओर खेतो को मिला कर प्रस्तुत खेतो को बढाने 
का आगार नही रखा था । इसी प्रकार गृह के विषय में भी 
विचार रखना । मर्यादा मे जिस घर को रखा है, उस घर को 
लबाई चौडाई अथवा मूल्य मे बढाना भी अतिचार है | 

हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ, चॉँदी 
सोना या चांदी सोने की चीजो के विषय मे की गई मर्यादा 
का आशिक उललघन करना है | कोई व्रत की उपेक्षा तो नही 
करता, व्रत की तो रक्षा ही करना चाहता है, फिर भी 
असावधानी से या समझ की कमी के कारण ऐसे कार्य करता 
है, जिससे व्रत का आशिक उल्लघन होता है और व्रत मे 
दूषण लगता है, तो यह हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार 
है। जैसे, मर्यादा करने के पश्चात्‌ सोना चॉदी या सोना चाँदी 
की कोई वस्तु मिली उस समय यह सोचे कि मुझे यह रखना 
नही कल्पता इसलिए दूसरे के पास रख दूँ, और ऐसा सोच 
कर मर्यादा से बाहर की वस्तु दूसरे के पास रख दे, यह 
हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है | 

तीसरा अतिचार, धनधान्यादि प्रमाणतिक्रम है | धन 
और धान्य के अन्तर्गत बताई गई वस्तुओ के विषय मे की गई 
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मर्यादा का आशिक उलल्‍लघन, धनघान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार 
है | जैसे, किसी ने अनाज घी गुड या रुपये पैसे के विषय 
मे कोई मर्यादा की । मर्यादाकाल मे, उसे मर्यादा के बाहर 
की कोई वस्तु मिली | उस समय वह यह सोचे कि यदि मे 
इस वस्तु को अभी अपने अधिकार मे रखूगा तो मेरा व्रत भग 
हो जावेगा, इसलिए मर्यादाकाल के वास्ते यह वस्तु दूसरे के 
पास रख दूँ। अथवा मेरे पास जो वस्तुएँ हैं, उनके समाप्त 
होने या कम होने तक यह वस्तु दूसरे के पास रख दू। फिर 
जब मर्यादाकाल समाप्त हो जावेगा, या मर्यादा मे रक्खी हुई 
वस्तु मे न्यूनता आवेगी, तब इस वस्तु को लेकर अपने अधिकार 
मे कर लूँगा । इस प्रकार व्रत की अपेक्षा रखते हुए भी ऐसे कार्य 
करना, जिनसे व्रत मे दूषण लगता है, धनधान्य प्रमाणातिक्रम 
अतिचार है । 

चौथा द्विपद-चतुष्पद प्रमाणातिक्रम अतिचार है | जितने 
द्विपद या चतुष्पद रखने का आगार है, उतने से अधिक मिलने 
पर व्रत टूटने के भय से अधिक मिले हुए को अपने पास न 
रख, दूसरे के पास रख दे और सोचे, कि मर्यादाकाल समाप्त 
होने पर या मर्यादित द्विपद चौपद मे कमी होने पर मै इससे 
ले लूगा, तो यह द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम अतिचार है। 

पाचर्वों कृप्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है | व्रत के आगार 
मे घर की जो वस्तुएँ रखी है, उन वस्तुओ से बाहर की 
वस्तुओ का मर्यादाकाल समाप्त होने पर या मर्यादा में रखी 
हुई वस्तुओ मे न्‍्यूनता आने पर वापस लेने के विचार से दूसरे 
के पास रखे, तो यह कुप्य-प्रमाणातिक्रम अतिचार है | 

अतिचारों की व्याख्या यह भी होती है कि ज्ञात न होने 
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पर स्वय के अधिकार मे मर्यादा से अधिक पदार्थों का हो 
जाना । पदार्थ तो मर्यादा से अधिक हो गये है, लेकिन स्वय 
को यह पता नही है कि मेरे अधिकार मे मर्यादा से अधिक 
पदार्थ है, किन्तु स्वय यह समझता है कि जो पदार्थ मेरे 
अधिकार मे है वे मर्यादा मे ही है तो यह अतिचार है यानी 
अनजान मे मर्यादा से अधिक पदार्थों का अपने अधिकार मे 
होना यह अतिचार है | जब तक इस बात का पता नही है 
कि मेरे अधिकार मे मर्यादा से अधिक पदार्थ है तब तक तो 
उन पदार्थों का अधिकार मे होना अतिचार ही है, लेकिन पता 
होने पर भी मर्यादा से अधिक पदार्थों का अपने अधिकार मे ही 
रखना, अनाचार है और अनाचार होने पर व्रत भंग हो जाता 
है। 

सक्षेप मे यह पाचो अतिचारो का स्वरूप हुआ । जो 
व्यक्ति इनसे बचकर व्रत का पालन करता है। उसी का व्रत 
दूषण रहित है वही व्रत लेने का उद्देश्य पूरा करता है और 
वही आराधक तथा आत्मकल्याण करने वाला है । 


